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निवेदन 


रवींद्रनाथ के संपूर्ण वाह्मय की विवेचना प्रस्तुत करने का तात्पर्य है 
३ साहित्य, विभिन्न कल्लाओं, अथवा या कहें कि संस्क्ृति के सब कुछ, की मीमांसा 
ह में व्यापक दृष्टि लेकर गहरे पैठना और अपनी उपलब्धियों को सुबुद्धिपूवक 
. अभिव्यक्त भी करना | अपनी विद्या-बुद्धि ऐसी नहीं है। चेष्ठटा मात्र की है। 
. रवींद्रनाथ के ऐसे संपूर्ण बाढमय के विवेचन-विश्लेषण के लिए यह अंथ एक 
प्रस्तुति है। इसमें साहित्यिक, संगीतकार, चित्रकार, संपूर्ण संस्कृति के उनन्‍्नायके 
रींद्रनाथ के एक रूप, एक पूरे रूप के दर्शन होंगे। रवींद्रनाथ के भाव-विचार- 
विश्व में विचरण का सुयोग, मेरा विश्वास है, यह अंथ देगा। इसे रवींद्रनाथ के 
विवेचन-विश्लेषण की एक पीठिका समझिए । इस पीठिका के आधार पर अब 
एक-एक करके खींद्रनाथ के काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध का 
कार्य बाकी है, जिसे कर डालने की कम उत्कंठा मुझमें नहीं है; फिर भी अपने 
प्रभु की इच्छा पर आश्रित रहने की ओर ही मन खींच रहा है 
गुरुदेव आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के स्नेहमय आशीवाद से अंथ 
. लोकमुख देख रहा है | इस सुअव॒सर पर में उनका चरणस्पश करता हूँ 
. विद्वभारतीः, शांतिनिकेतन के बहुत पुराने अध्यापकों में से एक, बहु 
भाषाविद्‌ , बहु विद्या-शञान-विज्ञानविद्‌ , स्वेय॑ सजीव विश्वकीश, परम श्रद्धेय 
श्रीयुत नित्यानंद विनोद गोस्वामी के संमुख में विनयावनत हूँ , जिनके यहाँ 
जब भी रवींद्रजिज्ञासा लेकर गया हूँ , उसका समाधान पाया है । 
.. अपने पुरने प्रकाशक नदकिशोर एंड अदरस! ने इस पुस्तक के भी 
.. प्रकाशन में जो अभिरुचि और तत्परता दिखाई है उसके लिए मैं उनका क्ृतज्ञ 
: हूँ। प्रफ-संशोधक बंधु का भी मैं कम अनुग्रहीत नहीं हूँ ; और, उन कंपोजीटर 
_ बंधुओं का में कैसे न कृतज्ञ होऊ जिन्होंने राई-राई जोड़कर यह पर्वत खड़ा: 
किया है । द 
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प्राकू-रवीद्रयुग 


रवींद्रनाथ का जन्म सन्‌ १८६१ ई० में हुआ और परलछोकगमन 
सन्‌ १९४१ ई० मैं। इनके आविर्भाव के पर्व से ही बंगाल और भारत में भी 
..._ नवजागरण आरंभ हो गया था, जिस नवजागरण की प्रक्रिया. 
नवज्ञागरण इनकी समस्त जीवनावधि तक भी चलती रही ।. इस प्रकार 


हि. 


इनका कार्यकाल बंगाठ के नवजागरण--देश के नव- 


जागरण--का बहुत ही महत्त्वपूर्ण काल है, जिसमें देश नवकलेवर धारण कर 


रहा था । 

विभिन्न देशों में घटित नवजागरण--रिनेसाँ--के स्वरूपों की परीक्षा करने 
से विदित होता है कि यह प्रायः जीवन और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में देश-काल 
उपयोगी नवीनता की स्थापना के आग्रहवश घटित होता है | इसके स्वरूपों की 


परीक्षा से यह भी ज्ञात होता है कि जीवन तथा सप्राज के प्रायः सभी क्षेत्रों में 


नवीनता छाने के आग्रह के कारण इसके नेताओं की दृष्टि बहु क्षेत्रव्यापिनी 


होती है। नवजागरण का एक ही नेता अनेक क्षेत्रों में नवीनता के उदय की 


प्रेरणा प्रसारित करता हुआ। दिखाई पड़ता है । वह समाज, साहित्य, राजनीति, 
धर्म, दर्शन, आदि अनेक क्षेत्रों में अपने कार्य का विस्तार करता है। तात्पर्य 


यह कि नवजागरण किसी देश-काल की संपूर्ण संस्कृति में नबीनता प्रतिष्ठित करने 


की ओर उन्‍्मुख रहता है। बंगाल के नवजागरण और इसके नेताओं के संबंध 
में मी यही बात समझनी चाहिए । 
बंगाल के नवजागरण का मूलप्रेरक कौन है, इसका आरंभ कब से माना 


जाय ? ये प्रश्न हमारे सामने आते हैं, जो विवादास्पद भी हैं। पूरी छानबीन 


के पश्चात्‌ कहा जा सकता है कि बंगाल के नवजागरण के 


वंग-लवजागरण मूल्प्रेर राजा राममोहन राय हैं; और इसका आरंभ सन्‌ 


१८१५-१६ ई० से माना जा सकता है, जब इन्होंने वेदांत 
का अनुवाद अँगेरेजी में किया। इस अनुवाद में धर्म, दशन के प्रति इनकी 


. प्रतिपादित दृष्टि भी आच्छन्न रूप से निहित है। इन्होंने हिंदूसमाज के कदाचार 
. तथा उसकी गतानुगतिकता को दूर करने की प्रेरणा से सन्‌ १८२९ ई* मैं. 


ब्राह्मसमाज' की स्थापना की । इन्हीं की प्रेरणा से उक्त सन्‌ में सतीग्रथा 


कानूनी ढंग से बंद हुईं । 
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व ५ 


रींद्रनाथ 


सन्‌ १८५७ ई० मैं सिपाहीविद्रोह हुआ, “ईस्ट इंडिया कंपनी? का शासन 
गया, सन्‌ १८५८ ई० मैं विक्टोरिया सम्राशी हुईं । अँगरेजों का शासन होने से 
बंगाल में रातोंरात कुछ नए राजे, नवाब, बड़े जमींदार हो 
राजा, नवाब, गए | ये विलाती थे; मुर्गों की लड़ाई, नाचरंग, आदि विभिन्न 
जमींदार प्रकार के विछास-विषयों की ओर ये आसक्त थे। ये प्रचुर 
वित्तशाली थे और धार्मिक कर्मकांडी ढकोसलों, छोकाचारों में 
अपने वर्ग के व्यक्तियों से होड़ लगाकर दौलत फू कते थे । 
नील की खेती तथा इसका काम करनेवालों पर अँगरेजों के अमानुषिक 
अत्याचार के फलस्वरूप सन्‌ १८५९-६० ई० में नीलविद्रोह 
नोलविद्रोह हुआ, जिसको ध्वनि आज भी दीनबंघु मित्र के 'नीलदपेण 
नाटक? में सुनी जाती है। यह भी एक वर्ग का जन- 
आंदोलन था । और ४५ है 
ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने सन्‌ १८५० ई० से सन्‌ १८५५ ई० के आसपास 
द ... तक विधवाविवाह को चालू करने तथा बाह्यविबाह को 
नारीआंदोलन बंदी का आंदोलन किया। नारीशिक्षा के लिए भी उन्होंने 
काफी प्रयत्न किया । साहित्यिक प्यारोचाँद मित्र सुरापान 
विरोधी आंदोलन में शामिल हुए, 
सन्‌ १८७०-७१ ई० में केशबचंद्र सेन इंगलैंड से छोटे और उन्होंने 
सुल्म साहित्यप्रचार, नारीउन्नति, शिक्षाविस्तार, सुरापान- 
केशवच॑द्र सेन विरोध, लोकसेवा का ब्रत छेकर कार्यारंभ किया । क्‍ 
जोड़ासाँको के ठाकुरपरिवार के उद्योग से सन्‌ १८६७ ई० में हिंद मेला? 
चालू हुआ, जो सन्‌ १८८० ई० तक चलता रहा । रबींद्रमाथ 
हिदूमेला. इसके सक्रिय तथा उत्साही कार्यकर्ताओं में से एक थे। 
समस्त देश के नवजागरण को दृष्टिपथ में रंख कर घर्म-बर्ण निर्विशेष् 
...... इंडियन एसोसिएशन? की स्थापना सुरेंद्रनाथ ठाकुर ने 
इंडियन नेशनल सन्‌ १८७६ ई० में की | द्यूम की प्रेरणा से सन्‌ १८८५ ई० 
कांग्रेस में इंडियन नेशनल कांग्रेस! की प्रतिष्ठा हुहै। 
सन्‌ १८८५ ई० में ही रामकृष्ण परमहंस का परछोकगमन हुआ। स्था 
. . . विवेकानंद ने इनके आध्यात्मिक आदर्श को के ग्रधानत 
रामकृष्ण . हिंदुत्व के पुनरुत्थान के छक्ष को दृष्टि में रख देश-वि 
परमहंस . व्यापी कार्य आरंभ किया । इन्होंने नर मैं नारायण के.द 
कर सेवात्रत की प्रेरणा प्रसारित की ॥ . .. ६. 







































आकर रवींद्रयुग ७ 


सन्‌ १८१७ ई० में हिंदू कॉलेज” की स्थापना हुईं। इसके द्वारा अँगरेजी 
शिक्षा-दीक्षा, साहित्य, विचारधारा, आदि से संपन्न हों नई 
हिंदू कॉलेज रोशनी के युवक निकलने लगे। नारीशिक्षा के प्रचार-प्रसार 
के लिए. सन्‌ १८४९ ई० में बेथून साहब ने बालिका विद्यालय 
को स्थापना की 
ईसा की बीसबीं शती के प्रथम द्शक में स्वदेशी आंदोलन हुआ | द्वितीय 
दशक के अंत में खिलाफत और असहयोग आंदोलन चले | इसी समय 
.... खींद्रनाथ की प्रतिमा का पूर्ण प्रकाश देश-विदेश में प्रसारित 
रखींद्रनाथ हुआ। ये भारतीय राष्ट्रीयता को दृष्टिपथ में रखकर चले थे । 
ये बहुत ही अनुभूतिशील थे, जब-जब और जहाँ-जहाँ मारत 
का जनजीवन पददलित हुआ तब-तब और वहाँ-वहाँ इन्होंने जोरदार विरोधी 
आवाज उठाई । 
हमने बंगाल के नवजागरण की एक छोटी-सी कहानी कही है। यह नव- 
जागरण बंगाल के जीवन तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में व्यात होकर चला था । 
इस नवजागरण में बंगाल के समाज का कोई भी वर्ग अछूता 
चंग-नवजञागरण नहीं रहा । इस नवजागरण को छानेवालों में से साहित्यिक भी 
की घाराएँ . थे और ये साहित्यज्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में मी कार्य 
करते थे । इस नवजागरण के फल्स्यरूप बंगाल में एक ओर 
_साहिबियत आई तो दूसरी ओर साहिबियत से बचने के लिए. हिंदूवादी अथवा 
_ मारतीयताब्ादी विचारधारा भी बहाने की चेष्टा चछी। राजनारायण बसु, 
भूदेव सुखोपाध्याय, विवेकानंद, बंकिमचंद्र इसी घारा से संलग्न थे। तीसरी 





बे ओर एक समनन्‍्वयवादी घारा भी बहानेवाले थे, जो पूरब-परिचम, देशी-विदेशी 





अच्छे-अच्छे तत्वों को अपनाने के हिमायती थे। रबींद्रनाथ भारतीय घारा से 
ही प्रधानतः संलग्न थे | वे समन्वयवादी भी दिखाई पड़ते हैं । जि 
.. प्राकू-रबींद्रयुग में समाज और फलतः साहित्यकार पर विदेशी प्रभाव भी - 
प्रभूत रूप से पड़ा | इस प्रभाव की मीमांसा मी यहाँ अतिग्रसंग नहीं होगी । 

. आकू-रींद्रयुग में “विदेशी? प्रभाव का तात्पर्य है पश्चिमी! प्रभाव; और 
पश्चिमी? प्रभाव का भी मतलब है प्रधानतः “अँगरेजी? प्रभाव से। भारत से 
...... सर्वप्रथम संपर्क स्थापित किया पुरतंगालियों ने; वास्कोडिगामा 
घिदेशी फ्साव प्रभाव रुन्‌ १४९८ में ही कालीकट पहुँचा था। बंगाल में भी उनके 
गा लात्पय पैर सर्वप्रथम जमे । सन्‌ १५३७ में ही छोपोजुबास डि संपेयो 
नौ जहाज गंगा में चछाए. थे | फ्रांसीसी, जर्मन, डच और 
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.. विक्षा-दीक्षासंपन्न अध्यापक रि युक्त किये जायँँ। सन्‌ १८५४ के चार्ल्स बुड 
_“डिस्पैच! में कहा गया कि अब भारत में विश्वविद्यालयों की का 
आ गया है । इनके द्वारा व्यवस्थित शिक्षा दे भारतीयों को डिग्री दी जाय॑ 


८ द - शवींद्रनाथ 


डेनिश भी भारत में व्यापार के सिलसिले में आये; किंतु ये यहाँ अधिकार न कर 
सके | अतः इनका प्रभाव भी यहाँ या तो नहीं पड़ा, या पड़ा भी तो अत्य ल्प । 
ये नत्य भारतीय आर्यभाषा को मात्र कुछ शब्द दे गए । द 


अँगरेजों के पेर यहाँ जम गये; इन्होंने इस देश पर शासन किया। 

सन्‌ १७६५ में ईस्ट इंडिया कंपनी? के प्रतिनिधि रूप में छाड क्लाइव को बँगाल 
बिहार और उड़ीसा की माल्गुजारी वसूछ करने का अधिकार 

अगरेज. मिल गया | अँगरेजों ने बंगाल तथा भारत पर क्रमशः 
अधिकार जमाया । अगरेजी भाषा के माध्यम से शासन 
शिक्षा, समाचारपत्र , आदि चलने से अगरेजी सम्यता » संस्कृति, साहित्य का 
मभाव बंगाल तथा भारत के जीवन तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ा। 
ध्यान में रखने की बात यह भी है कि अँगरेजी भाषा के माध्यम से ही पश्चिम के 
अन्य देशों की सभ्यता, संस्कृति, साहित्य का प्रभाव भी भारतीय तथा बैंगला- 


साहित्य पर पड़ा । 


* रखोंद्रनाथ का जन्म सन्‌ १८६१ में हुआ और उनकी प्रथम पुस्तक “कवि 
कहानी! सन्‌ १८७९ में प्रकाशित हुई । उनकी प्रतिभा के उन्मेष के-दर्शन तो 

उनके बाल्यकाल से ही होने छगे थे, किंठ उनकी उक्त पुस्तक 
धाकू रचींद्रयुग के प्रकाशन के साथ हम रवींद्रयुग का प्रारंभ मान रहे हैं । 

अतः विदेशी प्रभाव के आगमन-काल से लेकर सन्‌ १८७९- 
८० तक के समय को प्राकू-रवींद्रयुण मान कर बँगछा साहित्य पर विदेशी प्रभाव 
की चर्चा करना समीचीन है। प्राक्‌-खींद्रयुग कुछ ऐसी परिस्थितियों से गुजर 
रहा था कि विदेशी प्रभाव का उस पर न पड़ना ही अखाभाविक होता। 


... कलकत्तें के 'फोट विल्ियम कॉलेज! की अवधि सन्‌ १८०० से १८५४ तक 
रही। इसका छक्ष्य कुशल शासक तैयार करने के अतिरिक्त बंगला-साहित्य 
कप . तथा वंग़रप्रदेश में पश्चिमी विचारधारा के संनिवेश द्वारा 
कलकत्ता विश्व- नवीनता प्रदान कर इन्हें जागरित करना था | सन्‌ १८२३ में 
विद्यालय... राजा राममोहन राय ने छार्ड एम्हस्ट को एक पत्र लिखाकि 
कलकत्ते में एक संस्कृत स्कूल” खोछा जाय, जिसमें योरोपीय' 



























विश्वविद्यालय लंदन विश्वविद्यालय! के नमूने पर होँं। फल्तः सन्‌ १८५७ 











आकूरवींद्रयुग क्‍ ्‌ 


_ ऐक्ट संख्या २ द्वारा विधायिका सभा ने “कलकत्ता विश्वविद्यालय” की स्थापना 
का निश्चय किया । 
. पश्चिमी विचारधारा में मध्यवर्गीय भारतीयों को निमग्न कराने की सरकार 
को इस शिक्षानीति के साथ ही योरोप के मिशनरियों के कार्यकछाप का स्मरण 
भी आवश्यक है, जिन्होंने विदेशी ढंग की शिक्षा के प्रचार- 
प्रश्चिमी मिशन- प्रसार द्वारा ईसाइयत के प्रचार का लक्ष्य अपनाया | इस क्षेत्र 
स्यि में जे० जेड० कीनो'डर, अलेक्जेंडर डफ, डिरोजियो, आदि 
... के कार्य महत्त्वपूर्ण हैं। ईसा/की १८ वीं शती के अन्त से 
लेकर १९ वीं शी के प्रायः मध्य के बाद तक ऐसे प्रचुर प्रयक्ष हुए । इन छोगों 
ने बँगछा भाषा तथा साहित्य की भी उपेक्षा नहीं की | पश्चिमी ढंग की शिक्षा के 
असार में दि स्कूछ सोसायटी? तथा (दि ब्ह्मो एडुकेशन सोसायटी? ने भी सहायता 
की | किंतु पश्चिमी साहित्य, विज्ञान और दशन को आधुनिक बँगाल में प्रसारित 
करने का महत्त्वपूर्ण कार्य 'प्रेसिडेंसी कॉलेज” ने किया है। “महाविद्यालय” अथवा 
“हिंदू कॉलेज” के नाम से सन्‌ १८१७ के आसपास डेविड हेयर, राजा राममोहन _ 
राय तथा अनेक कट्टर हिंदुओं के उत्साह से स्थापित होकर सन १८५५ में यह 
प्रेसिडेंसी कॉडेज” कहलाया | 
पश्चिमी ढंग की शिक्षा के लिए समुचित पुस्तकों की व्यवस्था के हेतु 
हज कलकटा स्कूलबुक सोसायटी” सन्‌ १८१७ में तथा ऐसी 
.. पुस्तकें. किताबों की खपत के लिए. स्कूल खोलने के हेतु (दि कलकठा 
४. स्कूछठ सोसायटी? सन्‌ १८१८ में स्थापित हुई। बँगढा मैं 
.. विभिन्न भाषाओं पर लिखित पुस्तकों के प्रकाशन तथा अत्यव्प मूल्य में इनके 
.... विक्रय के लिए, 'दि वर्नाक्‍्यूलर लिव्रेचर सोसायटी? का जन्म हुआ | हा 
... पश्चिमी साहित्य, विशान, दशन पर विचार-विमर्श के लिए. (दि एकेडेमिक 
सिएशन? सन्‌ १८२८ में; दि सोसायटी फॉर दि एक्िजिशन आऑव जनरल 
? सन्‌ १८३८ में; बेथून सोसायटी? सन्‌ १८५१ में स्थापित हुई। 
ईसा की १९ वीं शतती के द्वितीय दशक से लेकर अष्टम दशक तक पत्र- 
'पपन्निकाओं ने भी विदेशी भावधारा को प्रवाहित करने का प्रयतज्ञ किया 
द अनेक महापुरुषों ने विदेशी भावधारा के महत्व का अनुभव 
 पत्र-पत्रिका किया। केशवचंद्र सेन ने कहा; राजनीति तथा ज्ञान की 





दृष्टि से इंगलेंड हमारा प्रभु है।? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने 


.. अनुभव किया : खाने, उठने, शोने, चलने-फिरने सभी विषयों में अऑँमेरेज 
ओडठ हैं. 








१० रख . रींद्रनाथ 


इस प्रकार प्राक्‌ू-खींद्रयुग में. सरकार, संस्थाओं, पत्न-पत्रिकाओं, ईसाई 


मिशनरियों, महापुरुषों ने शिक्षा, समाज, राजनीति, धर्म, दर्शन, साहित्य, आदि 


समी क्षेत्रों में पश्चिमी विचारधारा के महत््व को स्वीकार कर उसे प्रवाहित करने 
का उत्साहपूबक प्रयत्न किया । इसमें इन्हें सफलता भी मिली । इसके फलस्वरूप 


समाज का श्रतिरूप साहित्य भी इससे प्रभूततः प्रभावित हुआ । बँगला-साहित्य- 
कार अँगेरेजी तथा अँगरेजी भाषा के माध्यम से पश्चिमी साहित्य को पढ़ते और 
प्रश्सा करते देखे-सुने जाने छगे | विदेशी साहित्य, चिंतनाघारा, कछा आदि क 
प्रभाव भी उनकी रचनाओं पर दिखाई पड़ा | 

बंगला में अतुकांत छंदों में लिखा गया प्रथम प्रबंधकाव्य मघुसूदन दत्त 
का 'तिलोत्तमा? है | सामग्री-संग्रह, कछा, आदि दृष्टियों से इस पर कीट्स, शेली 


मिल्टन का प्रभाव स्पष्टतः लक्षित होता है| इनके भ्ेघनाद- द 


प्रबंधकाव्य. वध? पर कथा, चरित्रनिर्माण, काव्यकला आदि दृष्टियों से 
होमर के 'इलियड”; मिल्टन के पैरेडाइज लॉस्ट!: टेस्सो के 


'जेरुसलेम लिबरेटा!; -- 'एनीड? का प्रभाव दिखाई पड़ता है। रंगछाल के. 


सन्‌ १८६२ में प्रकाशित 'कमदेबी? तथा सन्‌ १८६८ में प्रकाशित 'शूर-सु द्री 


प्रबंधकाव्यों पर स्कॉट तथा बायरत का प्रभाव देखा जा सकता है। 


सन्‌ १८७५ में प्रकाशित हेमचंद्र के धवृत्त-संहार! पर "पैरेंडाइज लॉस्ट' तथक 


उक्त सन्‌ में ही छपे नबीनचंद्र के पलासीर युद्ध पर शेक्सपीयर के नाटकों 
और 'पैरेडाइज लॉस्ट? का प्रभाव मिलेगा । द 
संभवतः सन्‌ १८५२ मैं प्रकाशित ताराचरण सिकदार के “भद्वार्जुत! नाठक 


मैं पश्चिमी नाव्यरवना के आदर्श ग्रहत होने से नंदी, सूत्रधार नहीं हैं और. 


सीन? को 'संयोगस्थल? कहा गया है। हस्चद्र घोष ने 

नाटक भानुमती चित्तविछासः, कौरव-वियोग नाटक”, “चारुमुख- 

द चित्तहरा', 'रजतगिरिनंदिनी? ऋमशः सन्‌ १८५३, ?५७ 
६४, और ?७४ में प्रकाशित किये । इनमें 'सीन! को “अंग” हछिखा गया है। 
इन नाटकों के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि इनके पात्रों के शील्स्वरूप पर: 





शेक्सपीयर के नाटकों के पात्रों के शीलस्वरूप का प्रभाव है। सन्‌ १८६० में: 


_ अकोशित मधुसूदन दत्त के पद्मावती! नाटक पर यूनानी कथा तथा इनके 
५ 





. कैष्णकुमारी” नाटक पर शेक्सपीयर के दुःखांत नाठकों का प्रभाव स्पष्ठल 
रक्षित होता है। सन्‌. १८६३ में प्रकाशित दीनबंशु के 'नवीन तपस्वी” 
पात्रों का शीलुर गील्स्वछा 
जुल्ता है। ज्योतिरिंद्रनाथ ठाकुर ने 'पुरु-विक्रम” नाटक सन्‌ १८७४ में ग्र 


ह 


























प्राकू-रवींद्रयुग द क्‍ द १ 


.. कराया । इसके बाद ही इनके 'सरोजिनी” तथा “अश्रमती” नाटक निकले | 
पुरु-विक्रम' तथा 'सरोजिनी? में यूनानी नाठकों के सिद्धांत अपनाये गये,. 
अतः इनको रूपरचना में सोफोक्लीज तथा यूरिपिडीज को आदरश माना गया | 
नास्यामिनय के क्षेत्र में गिरीशचंद्र घोष ने गीतों को अँगरेजी सुर दिया और: 

क्लैरियोनेट, आदि अंगरेजी वाद्ययंत्रों का उपयोग किया 

बंगला कथासाहित्य पर भी विदेशी प्रभाव पड़ा। प्रतापचंद्र घोष के 
“वंगाधिप पराजय” के चतुर्थ तथा सप्तम अध्यायों पर स्कॉट के 'इवानहो? र 
द टूर्नामेंट सीन तथा किले के उड़ाने के दृश्य का प्रभाव 
कथासाहित्य. लक्षित होता है। टेकचेंद्र के 'अछालेर घरेर दुलाल” पर 
2 फील्डिंग के टॉम जोन? की भव्य बर्णनात्मकता का प्रभाव 
मिलता है। बंकिमचंद्र ने पश्चिमी उपन्यासों की देखा-देखी ही बँगल। में 
सामाजिक, ऐतिहासिक तथा प्रेममिश्रित साहस विषयक उपन्यासों की रचना 
आरंभ की। उन्होंने रजनी? उपन्यास पर विल्की कॉलिस के प्रभाव को स्वयं 
स्वीकार किया है| सीताराम” के आरंभिक अंशों पर स्कॉठ के हार्ट ऑँवू 
दि मिड्लोशियन? का स्पष्ट प्रभाव है । उपन्यासों की रूपरचना तथा शील- 
निर्माण की दृष्टि से भी वे पश्चिमी उपन्यासों से प्रभावित जान पड़ते हैं । उनके - 

. _कमलाकांतेर दफ्तर! तथा डी क्वेंसी के 'कनफेसन आँव ऐन ओपियम-इंटर?' 
में. काफ़ी समता है। इसमें भीष्मदेव खोशनघीश स्कॉट के जेडिमा कक्‍्लीशु- 
_ बोथम का-सा जान पड़ता है | दफ्तर का विषय स्कॉट के ही 'टेह्स आँवू 

लेंडलॉर्ड! के समान है। कमछाकांत डिकेंस के एक पात्र सामबेलर का 





.._ स्मरण दिलाता है। 








पश्चिमी पद्यों की प्रेरणा से बँगछा में नवीन छंदों का प्रारंभ सन्‌ १८५७ 
माना जा सकंता है । इस क्षेत्र में ईश्वरचंद्र गुप्त निधू बाबू, दाशरथी राय, 

.... भघुसूदन दत्त, रंगलाल, हेमचंद्र, बिहारीलाल, आदि उल्लेख- 

नवीन छंद नीय हैं। अनुकांत छंद का आरंभ मघुसूदन दत्त ने किया। 
हेमचंद्र, नवीनचंद्र, गिरीशचंद्र के कार्य भी इस क्षेत्र में 

स्मरणीय हैं । 

पश्चिमी अगीत मुक्तक से प्रभावित हो मधुसूदन दत्त ने प्रगीत सुक्तकों की 

.. रचना आरंभ की | यहाँ ईश्वरचंद्र गुप्त की भी नहों भूला जा सकता, जिन्होंने 


मा “ंवाद-प्रमाकरः में ऐसी रचना मधुसूदन दत्त के पूर्व से ही शुरू की थीक या 


चतुर्दशपदी--सॉनिट---का आरंभ मी मघुसूदन दत्त ने किया, बेसे इनसे पूव ही; .. । लि 


. राजकृष्ण राय की ऐसी रचनाएँ सन्‌ १८७० में ही मिलती हैं । 





२ द जा द हि - रवॉींद्रनाथ 


प्राकूरवींद्रयुग में एक समय फरासीसी दार्शनिक काम्ते ( 8प8७७॥ 
(:077(6 ) के प्रत्यक्षयाद-- पोजिटिविज्मः--का बड़ा प्रभाव दिखाई पड़ता 
है--विशेषतः बंकिमेच॑ द्र के निबंधों तथा उपन्यासों पर 
विचारधारा. उनके 'देवी चौशुराणी? तथा 'प्रफुलछ” उपन्यासों में शिक्षा- 
ह . पद्धति का उल्लेख काम्ते के आदर्श पर ही है। “रजनी? 
तो 'काम्ते के ऐककाल्कि उन्नति संबंधी मतः-“काम्ते-अनुशील्न तत््वानुमोदित 
हिंदू-धर्म/! आदि पदावली का उल्लेख तक है | पश्चिमी प्रभाव से इस युग में 
नारी विषयक धारणा भी बदली | उसे घर के भीतर तथा बाहर पुरुष को 
संहधर्मिणी के रूप में माना जाने लगा | बंकिमचंद्र के उपन्यासों में नारी का 
शीलनिरूपण इसका प्रमाण है। नवीनचंद्र की सुभद्रा में शन्र-मित्र दोनों की 
सेवा की भावना उस युग में नारी के प्रति नवीन दृष्टि का परिचायक है। . 
समभद्रा फ्छोरेंस नाइट-इन-गेल का स्मरण दिलाती है। पश्चिम के जड़वाद 
...._ तथा कमवाद ने बंगाछू तथा मारत की सामाजिक, राजनीतिक तथा राष्ट्रीय 
चेतना को जगाया, जिसकी छाया साहित्य पर भी पड़ी। 
यहाँ स्मरण रखना चाहिए कि प्राकू-रवींद्रयुग के साहित्यकारों ने पश्चिमी 
प्रभाव को अहण किया, मक्षिका स्थाने मक्षिकावाछा अनुकरण नहीं किया। 
अभाव निद्य नहीं है, निद्य है अनुकरण, इसे वे समझते थे। इसीलिए उस युग 
के साहित्य ने अपनापन नहीं खोया । अपने देश की आत्मा कायम रखते हुए 
साहित्य को विषयवस्तु तथा कछा की दृष्टि से उन्नत करने के लक्ष्य से 
साहित्यकार विदेशी प्रभाव से रंपृक्त हुए. । 
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उदय 

विश्वसाहित्यगगन में रवींद्रप्रतिमा का उदय उसके लिए एक विशेषः 
प्रभातकाल है। रवींद्रनाथ का आविभाव विश्वमानव के लिए एक विशेष- 
रे घटना है। विश्वमानव के जीवन के क्षेत्र का कौन-सा ऐसा 
पूर्ण मानव कोना है जिसे उन्होंने अपनी पूरी दृष्टि से नहीं देखा; विश्व- 
द ..._ मानव की लीलाभूमि विश्व प्रकृति, विश्व जगत्‌ का कौन-सा 
ऐसा रूप है जिसके दर्शन उन्होंने नहीं किये और हमें नहीं कराये । रवींद्रनाथ- 
जैसे इतने पूर्ण मानव का आविभीव एक विशेष घटना नहीं, तो क्या है | इतनी 
व्यापक परिप्रेश्षणिका में तो हम रवींद्रनाथ को देख रहे हैं, किन्तु बार-बार 
उन्होंने अपने को कवि ही कहा है। वे कवि ही हैं, किन्तु उस अर्थ में जिस 
अर्थ में वेदिक ऋषियों को कवि कहा गया था : 'कवयः ऋतदरशिन:; कवयः- 
सत्यद्रष्टार/ । ऐसे ही कबि के रूप में रवबींद्रनाथ ने विश्व जगत्‌ और विश्व 

जीवन का कोना-कोना देखा है । द 
रवींद्रनाथ के संबंध में भारी भ्रम यह फेलछाया जाता है कि वे राजपुत्र थे । 
हा किन्तु बात एकदम गलत है। राजपुत्र रवींद्रनाथ 'शान्ति- 
. श्राम की अव्यक्त निकेतन! में ऋषियों के आश्रम की शिक्षा के आदश का 
 बेदना के वक्ता प्रसार तथा 'विश्वभारती” की स्थापना शायद न कर पाते । 
यहाँ वे कुटियों में रहने का आदश लेकर आये थे, उन्होंने 


























ः 
ब्रीचच 


बीच जन्म नहीं ग्रहण किया, धन की स्मृति के बीच 


ऐसा न होता तो वे वृद्ध वयस्‌ मैं यह न कह पाते क्‍ 

व्यक्त वेदना जहाँ अभिव्यक्ति ढूँढने में व्याकुछ हे में 

उस री | के बी न्‍ बम । 

.. रखींद्रनाथ की प्रतिभा के उदय और प्रसार के भी सारे सरंजाम उनके 

परिवार में ही मोजुद थे । यह देख कर आश्चर्य होता है कि उनको सवतोमुखी 
...... चरम विकसित प्रतिभा के सभी तत्वों के बीज उन्हें अपने 
. परिधार. परिवार से ही मिले। रवींद्रनाथ का उदयकाल प्राचीन तथा' 

। वीन के द्वंद्व का उदयकाल था। उनका परिवार नवीन का. 








१, आव्मपरिचण, एु० 4८६ २. वही, ए०८३ 











आदर कर उसका सामंजस्य प्राचीन से करके चलने का अभ्यासी रहा है। 


रवींद्रनाथ ने कहा है 
. मैं जब आया हूँ इस परिवार से तब पुरातन काल ने सद्यः विदा छी 
है, नूतन काछ आ उतरा, परन्तु उसका माठ-असबाब तब भी नहीं आ 
पहुँचा था।' 
... यह वह समय था जब आँगरेजी माषा का व्यवहार सामाजिक तथा पारिवारिक 
सभी कामों में चछता था, किन्तु रवींद्रनाथ के परिवार में “बँगला भाषा के प्रति 
सुगंभीर अनुराग था और उसी का व्यवहार सभी कामों में होता था ?* अपनी 
भाषा के प्रति इस अनुरागवश ही उन्‍होंने अपना समस्त साहित्य बँगछा में ही 
लिखा । उपनिषद्‌ की विचारधारा को अपने साहित्य में रबीन्द्रनाथ नें अपनी 
कविदृष्टि से स्वायत्त कर किया है| यह उनके लिए. सहज स्वाभाविक था वे 


कहते हैं द कक 
अति बाल्यकाल में ही प्रायः प्रतिदिन ही विशुद्ध उच्चारणपूर्वक 
उपनिषद्‌ का अविरत पाठ मैंने किया ।* रा 

रवींद्रनाथ ने मारतोद्धार को दीक्षा जिस रूप मैं पायी वह बड़ा मनों 


है | लिखा है 


ज्योति दादा ने एक गुप्त सभा स्थापित की है : एक त्यक्त मकान में 

उसका अधिवेशन होता है, ऋग्वेद की पोथी. मरे 

भारतोद्धार की व्यक्ति की खोपड़ी और खुली तलबार लेकर उसका... 

. दीक्षा अलुष्ठान चलता है, पुरोहित राजनारायण बसु हैं , वहीं... 
हम छोगों ने भारत उद्धार की दीक्षा पायी 

ऐसी ही पारिवारिक परिस्थिति में तथा इन्हीं तत्वों से अभिषिक्त हो अपने 

क्‍ भानजे ज्योतिःप्रकाश गंगोपाध्याय की उत्कट प्रेरणा से 

काव्य- सात-आठ बरस की वयसू में ही रवींद्रनाथ ने पद्यरचना का 

रचत्तारस्स श्रीगणेश किया। अपने काव्यरचनारम्म के सम्बन्ध में 
उन्होंने कहा है ; हा 

. बाल्याबस्था में मेरे लिए एक भारी सुयोग यह था कि 
दिनरात साहित्य की हवा बहती थी ।४........ 

उनके काव्य में जो गेयता का तत्त्व है उसका बीज भी 


जक. 

















संगीतशित्ञा -मैं-ही _ संगीतशिक्षा में ही अपने: संगीतश ज्योति दादा से मिला 

















उद्य । श्ण 


एक समय पियानो बजा कर ज्योति दादा नए-नए सुर रचने में 
पागल थे। श्तिदिन ही उनके अंगुलिनृत्य के संग-संग सुरबर्षण होता 
रहता । मैं एवं अक्षय बाबू उनके उन्हीं सद्यः रचित सुरों को वाणी देकर 
. बाँध रखने की चेष्टा में नियुक्त थे। गान बाँधने की मेरी शिक्षानवीसी 
इसी प्रकार आरम्भ हुई थी ।' 
संगीत की इस शिक्षा का विकास उन्होंने अपने ढंग से बाद में किया, जो 
रवींद्रसंगीत के नाम से -विश्वविश्रुत हुआ। अपनी आरंमिक रचनाओं के बारे 
में रवींद्रनाथ कहते हैं 
टूटे-फूटे छंद में स्फुट काव्यरचना की पारी आरम्भ हुई उल्का- 
यृष्टि की भाँति। यह बालक के अंट्संट भाव की अंट्संट कच्ची 
रचना थी ।* 
इस प्रकार रवींद्रनाथ की साहित्यरचना का जो आरम्भ हुआ तो वह 
. साधना के रूप में उनके निधन के दो दिनों पूर्व तक चलता रहा। हमें अच्छी 
है तरह याद है कि उनकी परिपक्क वयस्‌ मैं कुछ प्रगतिकामी 
उदयकाल की साहित्यिकों ने उनका विरोध आरम्म किया था-- 
रचनाएं यद्यपि रींद्रनाथ प्रगति के पथपर आरम्म से ही चले थे | 
वे गतानुगतिका के हामी साहित्यकार नहीं थे | इसका संकेत 
उनके उद्यकाछकी रचनाओं से ही मिलने लगता है। वे परंपरावादी नहीं 
.. नई छीक बनानेवाले खच्छंदतावादी थे। इसी कारण अपनी प्रतिभा के 
.. उदयकाल में वयस्क साहित्यिकों का भी उन्हें विरोध सहन करना पड था 


.. किन्तु उनकी प्रतिभा का स्वच्छेद खोत रुका नहीं । 


रवींद्रनाथ की प्रतिभा के उदयकाल की प्रमुख पुस्तकें हैं: भानुसिंहेर 
पदावली ( प्रथम प्रकाश, बँ० सं० १२९९ ), संध्यासंगीत ( प्रथम प्रकाश 
चैं० सं० १२९८८ ), प्रभातसंगीत ( प्रथम प्रकाश, बँ० सं० १२८९ ) छवि ओ 
गान ( पअथम प्रकाश, ब० से० १२९० ), कड़ि ओ कोमर ( प्रथम प्रकाश... 
.. बैँ० सं० १२९३ )। इनके बाद 'मानसी? का प्रकाशन हुआ और इसके 
.._ पश्चात्‌ अनेक काव्यग्रंथ निकले । अपनी रचनाओं के मूल्यांकन के सम्बन्ध में को 
.. स्वयं रवींद्रनाथ का विवेक बड़ा प्रखर था। इसीलिए “मानसी? पूर्वकी 
. रचनाओं में सभी को वे उच्च काव्य की कोटि में नही रखते ।* किन्तु इसमें 


.. हँदेह नहीं कि उनकी प्रतिभा के उदयकाल की रचनाओं में भी उनके जता 


र्ज वनदर्शन के सभी तच्व प्राप्त हैं । 











4. वही, ए० ८७ २, आत्मपरिचय, ४० ८९ ३. संचयिता, भूमिका 
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१६ रवींद्रनाथ 


भानुसिंहेर पदावली! मैं बँगला के पद्रचयिता कवियाँ के पदावलीसाहित्यः 
की शैली का पूरा पुट है। शेली से मेरा तात्यय भाषाशेली तथा पदशेली से है 
किंतु, इसमें भावसंपदा रवींद्रनाथ की ही है । 
... भानुर्सिहेर पदावली? तथा 'रध्यासंगीतः के बीच रवींद्रनाथ ने 'भरनहृदय? 
नामक एक काव्यग्रंथ लिखा था, जिसे उन्होंने प्रकाशित नहीं कराया | इसमें 
उनकी अठारह बरस को उमर की कविताएँ हैं। इस वयस्‌ को न बाल्यकालछ 
कहा जा सकता है और न योवनकाल ही | इस वयस में जीवन-जगत अस्पष्ट 
लगता है, कल्पनालछोक में विहार ही इस उमर का सत्य होता है | जीवन-जगत्‌. 
का सुख-दुःख मी कल्पनालोक का सुख-दुःख जान पड़ता है। इस रचना में. 
रींद्रनाथ कल्पनाछोकचारी के रूप में सामने आते हैं । 4 आम 

संध्यासंगीत? में पहली बार खींद्रनाथ अपनी विचारधारा तथा काव्यरचना- 
शक्ति के प्रति विश्वासी के रूप में दिखाई पड़ते हैं। यद्यपि इसमें उनकीः 
रचनाएं, यथेष्ट परिपक्त नहीं हैं तथापि इन रचनाओं में “भानुरसिहेर पद्यवरछी?” 
के अनुकरण की प्रवृत्ति के विरुद्ध छंद, भाषा, भावगत स्वाभाविक स्वच्छंदता: 
और आत्मावलूंंबन के दर्शन मिलते हैं । इस दृष्टि से इनका यथेष्ट मूल्य है । 
... उपर्युक्त ग्रंथों में रींद्रनाथ अंतर्मुंख थे । 'अ्रभातसंगीत? में वे बहिर्सुख, 
 जगतूमुख, विश्वमुख हुए.। प्रमातसंगीतः के रचनाकाल के संबंध में वे 

विश्वजगत्‌ की अतलस्पशे गंभीरता के बीच अक्षुण्ण रस का जो 
उत्स हँसी का झरना प्रवाहित करता है, उसे मानों में देख पाता ।* 


इसके रचनाकाल में उन्होंने अनुभव किया $ 


का हृदय आजि मोर केमने गेलो खुछि 

््ि जगत्‌ आसि सेथा करिछे कोछाकुछि १ 

.. जगते केह नाइ सबाइ प्राणे मोर*.. 

... छिबि ओ गान? में कवि सामान्य से सामान्य वस्तु को अपने हृदय के 
रस से रसायित कर उसे वेशिष्व्ययुक्त कर देखना आरंभ करते हैं। विश्वजगत्‌ 
में उन्हें सवंत्र वेशिष्य्य और रस का बोध होता है।...... ./. . . -॥« 
। ._खींद्रनाथ को बाल्यकाल में वर्षा तथा यौवनकाल में शरत ऋतएँ अपने 
विभिन्न आकर्षक रूपों में नाना भावों से विम॒ुग्ध करती 


२, वही, एृ० १७१ 











..._ 9 जावनस्खति, प्ृ० १४८५. 
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प्रकृति से वें अभिभूत रहे हैं और शरत्‌ की सुषमा में मानव की कर्मलीला से 
इस प्रकार उन्हें स्वतंत्र प्रकृति का सौंदर्य तथा इस प्रकृति में मानव का कर्म- 
सौंदर्य दोनों ने मुर्थ किया । इसीलिए “कड़ि ओ कोमल! में खींद्रनाथ की... 
विचारधारा मानव तथा जीवन की ओर विशेष रूप से प्रवाहित हुईं है। इसे 
अपने '्षुद्र जीवन” का “विश्वजीवन' के सामने “आत्मनिवेदन! मानकर 
कहते हैं; क्‍ है द हे 
मरिते चाहि ना आमि सुन्दर भुवने 

मानुषेर माझे आमि बाँचिबारे चाइ।'* 

अपनी प्रतिभा के उंदयकाल में ही रवींद्रनाथ ने उस सत्ता की ध्वनि- 
प्रतिध्वनि का बोध किया था जो समस्त विश्व जगत्‌ में ध्वनित हो रही है । 
यह ध्वनि हमें 'प्रभातसंगीत? में ही सुनाई पड़ती है । 

रखींद्रप्रतिमा के उदयकाल के तत्वों को मैंने सामने रखा है। इन' तत्तों 
में क्रशः परिपक्कता और प्रसार आता गया। रवींद्रनाथ विश्व के शीषेस्थ कवि 
के रूप में प्रतिष्ठित हुए. 





































8 समाज 


रवींद्रनाथ के समय के समाज और आज के समाज में लगभग पचास वर्षों 





































का अंतर है। फिर भी, उनके समय के समाज की कथा हमें इसलिए अच्छी 
3 लगेगी कि आदमी वर्तमान से चाहे ऊबता हो, भविष्यत्‌ से 
न समाजोन्नयन के चाहे आशंकित रहता हो, मगर सुखद अथवा दुःखद अतीत 
.... अ्योक्ता एवं को बार-बार झाँक कर देखने में उसे आनंद मिलता है, अतः 
|... प्रेण्णाकेंद्र. उसके लिए वह प्राचीन होकर भी पुराना नहीं पड़ जाता । 
हक रवींद्रनाथ के समय के सप्ताज का बहुत-सा स्वरूप हमारी 


नजरों के नीचे से भी गुजरा हे, विशेषतः तब का स्वरूप जब वें विश्वकवि 
के रूप में संसार में गहीत हो चुके थे; जब वें समाज की कोमलतर संस्कृति-- 
साहित्य, संगीत, कछा--की साधना 'विद्वभारती? की स्थापना कर तदूगतेन 











हट . मनसा कर रहे थे; जब वे समाज की 'परुष संस्क्ृति--राजनीति, समाजनीति, 
अर्थनीति, आदि--मैं सक्रिय दान न देकर एकांत मैं उसके शाश्वत स्वरूप की 
....  चिंतना को हमारे संगरुख उपस्थित करते थे; जब वे संस्कृति के इत स्वरूपों के 
स्वयं उद्योक्ता न बनकर इनके प्रेरणाकेंद्र थे और इनके छिए उद्योग॑ करवाते 
,...... थे, इन्हें कार्यरूप में परिणत करवाते थे दूसरों से । जब वे यह प्रेरणा देते हुए 


चुने जाते हैं क्‍ 

अपने में सजीव मनुष्यत्व रहने से ही प्राचीन एवं नवीन आए 
मनुष्यत॒ को, पूर्व एवं परिचम के मनुष्यत्व को, अपने 
अकट किया जा सकता है ।* हा 

किंतु, हम मेंसे अनेक ने रबींद्रनाथ के समय के समाज का वह रू 

शायद न देखा हो जिसमें उन्होंने सक्रियरूप से यौवनोचित देशानुरागवश 

सोल्लास माग लिया था; जिसमें वे एक सांस्कृतिक योद्धा के समान 
जिसमें उन्होंने “न अूयात्‌ सत्यमप्रियम! शास्रवचन की परवाह 
जिसमें उन्होंने बहुत कुछ लिखा था, बहुत कुछ क्‍ 
घक थे, प्रेरणाकेंद्र कम । यह ध्यान में रखें कि तब मी उः 
| एक विशेषता यह थी कि वे आत्मावलंबन, आत्मपरी५ 
$. रवींब्रचनावकी, पकादुश खंड, एन ४८४. 











































समाज... ह ... शृर्‌ 


_ आदि मानवता के शाइवत मूल्यों की ही चर्चा अधिक करते हुए सुने बाते 
थे। इस प्रकार अपने सम्य के समाज को दृष्टिपथ में रखकर वे चाद्दे सामयिकता 
मैं प्रवाहित होते रहे हों, मगर ऐसा करते हुए भी वे मानवमन के शाश्वत मूल्यों. 
को भूलकर चलते नहीं देखे जाते। उनमें हम विश्वात्मा के बीज के दर्शन 
आरंभ से ही पाते हैं । 
जिस समाज में रवींद्रनाथ सक्रियरूप से भाग लेकर उसके उन्नयन के लिए. 
दत्तचित्त थे उस पर अँगरेजों के शासन का छल-बलमरा पूरा अधिकार था। क्‍ 
हक. वे विदेशी शासक के छल-बल के साथ उस पर शासन कर रहे 
अंगरेज शासक थे । ऑगरेज शासकवर्ग ने कभी भारत को अपना नहीं 
पल समझा । इसका प्रधान कारण है आधुनिक विज्ञान का विकास | 
होने देखा कि वाष्पपोत अथवा वायुयान से कुछ ही दिनों अथवा कुछ ही 
घंटों में खदेश जाया जा सकता है | अतः भारत को वे अपना न मान सके | 
.... आज यह सर्वस्वीकृत है कि अँगरेजी शिक्षा के माध्यम से यूरोपीय साहित्य 
. विचारधारा के सम्पक द्वारा हमारे नवजागरण के विभिन्न पथ खुले । दयानंद, 
रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद जैसे महापुरु्षों ने भी भार- 
अगरेजी शिक्षा तीयता के व्यापक पुनरुत्थान का मार्ग हमें दिखाया | भारत 
द का के प्रति अपने अवदान के सम्बन्ध में भी कुछ दूरदशी 
.. अँगरेज जागरूक थे | लायनेल स्मिथ नामक एक अँगरेज ने सन्‌ १८३१ ई० 
. यार्लमेंदरी कमेटी के सम्मुख साक्ष्य दिया था : 
हि शिक्षा के. फलस्वरूप भारतवासियों के मन मैं. एक दिन 
.. आत्मकझृतित्वछाभ करने की वासना जगेगी, और तब हम छोगों को 
. भारत से छोट आना पढ़ेगा। भारतवासी स्वभावत: ध्वाधीन होना 
. चाहेंगे। अपनी शक्ति के सम्बन्ध में जागरूक होंगे और दाक्ति का 
. परिमाण समझेंगे। इसका फछ यह होगा कि वे स्वदेश से प्रत्येक 
. इवे तकाय व्यक्ति को निकाल बाहर करने में खवमावतः ही संकोच नहीं 
.... सन्‌ १८३५ ई० में प्रेस की खवाधीनता मिंठी । इससे भारत मैं राजनीतिक, 
. सामानिक, धार्मिक, आदि आंदोलनों की धारा का प्रवाह प्रारस्म हुआ। सन्‌... 
हा ..._ १८६७ ई० मैं 'चेत्र मेला? या हिंदू मेला को स्थापना हुई।.._ 
बंगभंग, यह हिंदुओं का मिलनकेन्द्र था | इसके उद्योक्ताओं में से एक 








दाद बागल, सुक्तिर साधने मारत, पृ० हे... 





_खदेशी आंदोलन रवींद्रनाथ भी थे। इसकी दृष्टि खद्शिकता, आत्मनिर्मता, 








र्० कक है रवींद्रनाथ 






*$ द ऐक्यबृद्धि, सामाजिक उन्नति, शिक्षा, साहित्य, शिल्प, संगीत, स्वास्थ्य सभी 
..::& परथी। संन्‌ १८८३ ई*० में ह्यूम ने इंडियन नेशनल यूनियन” की स्थापना 
...... की। इसे “इंडियन नेशनल कांग्रेस! का अग्रज समझना चाहिए। यूनियन! 
द । उद्देश्य था; भारतवासियों के प्रथक-पृथकू अंश को एक अखंड जाति 
के रूप में परिणत करना; ऐसी संमिलित जाति को आध्यात्मिक, नतिक, 
सामाजिक, राष्टीय सभी दिशाओं में पुनरुज्नीवित करना; भारतवासियों के लिए 
प्रयोजनीय सभी कानूनों को बनाना तथा क्षतिकर कानूनों को दूर कर इंगलंड 
के साथ उनका सख्यभाव दृद करना। “इंडियन नेशनछ कांग्रेस! की स्थापना 
सन्‌ १८८५ ई० में हुई। उस समय कांग्रेस”! का लक्ष्य था: प्रतिनिधिमूछक 
शासनप्रणाली का प्रवर्तन; शासनकाये में भारतीयों की नियुक्ति को व्यवस्था ॥ 
तत्कालीन कांग्रेस' शासन, शिक्षा, समाजनीति, सरकारी राजस्व, दक्षिण अफ्रीका 
के प्रवासी मारतीय, सुरापान, दुमिक्ष, दारिद्रय, आदि की समस्याओं को लेकर 
चल रहा था। सन्‌ १९०५ ई० में वंगविच्छेद हुआ । इसका प्रधान लक्ष्य था 
-मुंसल्मान में भेदबुद्धि डालना | छा डफरिन ने एक बार कहा भी था 
कि भारत में हिंदू-मुसल्मान दो खततंत्र जातियाँ हैं ।! इसी का परिणाम था देश 
में खंदेशी आंदोलन, जिसमें हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जमींदार, क्‍ 
ने सहयोग दिया | सरकार ने घोषणा की थी कि १६वीं अक्तूबर, सन्‌ १९०५ ई० 
... को वंगभंग का कार्य सरकारी तौर पर किया जायगा | उस-दिन समस्त कलकत्ते 
.. में पूरे हड़ताल की घोषणा नेताओं ने की थी। जनसभा की गई। उस दिन 
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.. रबींद्रनाथ ने उभय वंग के मिल्नचिह्ल खरूप 'राखी बंधन” का प्रस्ताव किया, 
.... और इसका पालन भी हुआ | उस दिन खबेशी के ब्रत लेने तथा इसके उन्नयन 
.... अभ्रचार-प्रसार के अनेक उपाय हूँदने एवं प्रयत्त करने के लिए विभिन्न स्थानों र 


/ ,/ आकर 
















समाज... दिल शा 


उन्होंने अनुमव किया है कि भारतीयों के प्रति अन्याय को अऑँगरेज अन्याय ही 
नहीं मानते, ओर इस प्रकार द 

वे आचार, व्यवहार, भाषा, भंगी हारा सबेदा हमारे मर्मेस्थान को 
छुब्घ कर रहे हैं ।* द 

भारत में अँगरेजों की. शातननीति को नेतिक दृष्टि से परख कर खींद्रनाथ 
ने घोषणा की थी द 
... प्रज्ञा के घर में आग छूगने पर किसी दिन किसी ओर से वह राज- 

महल के भी अत्यन्त निकट जा पहुँचेगी। 5» 

हुआ भी ऐसा ही। भारतीयों से, विशेषतः चरमपंथी दछ से, अँगरेज कमर 
भीत नहीं थे। रवींद्रनाथ ने राजा के चरमपंथित्व को प्रजा के चरमपंथित्व का 
. कारण माना है। 
... वंग्ंग के अवसर पर रींद्रनाथ की अपने समाज में सक्रियता कौ बात. 
. आप देख चुके हैं| वे कहते हैं द 
.... कितने सी बषे हो गए, हम हिन्दुओं और मुसलछमानों ने एक ही देश 
..  बंगभंग की माता की दो जाँघों पर बेंठकर समान स्नेह का उपभोग 
... भ्तिक्रिया. किया है, तथापि आज्ञ भी हमारे मिलने में विध्न 
. उपस्थित हो रहा है ।? 
हे वंग ह॒य की एक करने के लिए जिस चरित्र की आवश्यकता है उसका 
.. भी उल्लेख उन्होंने यह कह कर किया था : 
.._ जो हो, हिन्दू और मुसछमान भारतवर्ष के इन दो प्रधान अंगों को 
. 'णक राष्ट्र संमिलन के मध्य बाँध रखने के छिए जिस त्याग, जिस 
. सहिष्णुता, जिस सतकता और आत्मदमन की आवश्यकता है उसका _ 
. अवलम्बन हमें करना पड़ेगा ।* द । 
.... वंगरंग का परिणाम था खदेशी आंदोलन | रवींद्रनाथ कहते हैं, विदेशी 

स्वदेशी आंदोलन राजा के कर्मों से पीड़ित होकर देश ने अनुभव्र किया 

... इस बात को जोर देकर कहने की हममें शक्ति हे कि हम विछायती 
. सामग्री का व्यवहार नहीं करेंगे ।" हि 
... किन्तु, विदेशीवर्जन के कारण देश के श्रमिकों पर जो प्रतिक्रिया हुई उस 






























२२ री ् रवींद्रनाथ 


हमारे लिए सामान्य नहीं है। योरप के धदी अपनी घनवृद्धि का पथ 
अव्याहत रखने के लिए श्रमिक को किस प्रकार नागपाश में बॉधकर 
गिरा रहे हैं ओर उसे लेकर यहाँ कितना कठिन घात-प्रतिधात चल 
हा हे।'* द 
यहीं जरा इस पर भी ध्यान दीजिए. कि रींद्रनाथ यह मानते हैं 
पड़े की मिठ्ठ आकर जैसे उसने चरखे-करचे को मार डाछा है' 


वैसे ही जिटिश शासन ने भी सर्वग्रह और सर्वव्यापी होकर हमारे 
प्रामसमाज की सहज व्यवस्था को नष्ट कर दिया है ।* 
इस ओर उनकी दृष्टि इसीलिए गईं है कि वे मानते हैं 


ग्रामसमाज भामसमाज राष्ट्र की जन्मभूमि ओर उसका आश्रय 
स्थान है ।) 


शहर के कल-कारखानों में मजदूरी के छिए जानेवाके मजदूरों का 
'मनुष्यत्व” नष्ट कर दिया जाता है, अतः ग्राम में ही उनकी कर्मोन्नति की 
व्यवस्था होनी चाहिए, रवौंद्रनाथ इस मंत के है ।४ इसीलिए. वे सहकारी 
खेती का समथन करते हैँ, इससे आधुनिक यंत्रों का भी उपभोग हो सकेगा ।+ 
आमसमाज को हृढ़ बनाए रखने के घोर पक्षपाती होने के कारण ही रैयत से द्रव्य 
ले उनकी उन्नति का पथसंधान न करनेवाले तथा सरकार से उपाधि पाने के 
लिए. घनव्यय करनेवाले जमींदारों की वे भर्त्सना करते 
... लिए वे युवर्कों का आह्वान करते हैं |* 
.. रींद्रनाथ के समय के समाज में आधि-व्याधि की बात उन्हीं के मुख से 
सुनिए : द 
मलेरिया से शत-सहसख्र छोग मर रहे हैं, एवं जो नहीं मर रहे हैं, 
वे जीवनमत होकर प्रृथ्वी का भार बढ़ा रहे हैं ।**''* 
आधिव्याधि प्लेग एक रात के मेहमान की तरह आया, इसके बादू 
-.. साल पर सारू आता रहता है, आज भी उसकी नररक्त- 
... पिषासा की तृप्ति नहीं हुई ।**“दुर्भिक्ष इसी प्रकार बार-बार आक 
.._ हमारे लछोकालढूय को जनशून्य करे दे रहा है |: रा 
अपने समाज में सक्रिय रूप से कार्य करते हुए रवींद्रनाथ सब 
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समाज 
कांग्रेस! का अमिलषी थे। चरमपंथी तथा नरमपंथी दलों के विवाद के 
अनुगमन. अवसर पर उन्होंने कहा था 


कांग्रेस को सत्य रूप कांग्रेस के मंच पर बैठकर ही नहीं दिया जा. 
सकता । देश के भीतर सत्य काय में प्रवृत्त होने, समस्त देश की जनता 
को ग्राम-प्राम, घर-घर जाकर सत्य मंत्र में दीक्षित करने से ही समस्त 


देश के संघटन द्वारा काँग्रेस सत्य हो उठेगा। उसी ओर चेष्टा को 
नियुक्त करने से चेष्टा साथंक होगी ।* 

रवींद्रनाथ अपने समय के समाज के उन्नयन में साह&> अनुकरणको 
क्‍ निष्फल तथा हिन्दुआनी कट्टरता को मृत्यु मानते हैं ।* 
मुक्ति का मार्ग वें सभा कर, दरखास्त दे, मार खाकर स्वाधीन नहीं होना 
अर चाहते। वे खराज्य को भिक्षारूप में नहीं छेंगे |» वे 
. अपने बल पर ही खाधीन होना उचित समझते हैं। मानव मूल्यों के आधार 
: पर वें स्वतंत्र होने की मंत्रणा देते हैं : द 
... आज बार-बार देश को स्मरण करा देना होगा कि अध्यवसाय ही 
.. शक्ति एवं अधेय ही दु्बेछता है; प्रशस्त घर्मपथ' पर चलना ही अपनी 
शक्ति के प्रति सम्मान है; एवं उत्पात का संकीण पथ संधान करना ही 
..कापुरुषता हे, वही मानव की भ्रकृत शक्ति के प्रति अश्रद्धा है, मानव 
. के मनुष्यधम के प्रति अविश्वास है। असंयम अपने को प्रबछ जानकर 
.. अहंकार करता हे ।* 
के देखते हैं कि रवींद्रनाथ मानवता के मार्ग पर चलकर अपने 
.._ समय के समाज की मुक्त चाहते हैं। मानवतावादी रवींद्रनाथ के लिए यही 
_ उचित था भी । 
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जीवन 


रवींद्रनाथ का जीवनप्रवाह भारत की बाह्य तथा आमभ्यंतर संस्कृति के 
नाना कूछों, उपकूलों, सररू-बंकिम पथों, ऊँचे-नीचे कगारों से होकर बहा है। 

द अपने अस्सी बरस के जीवनकाल में वे अंतिम दिन तक विश्व- 
संस्क्रति की. संस्कृति को संठुल्ति रखने में कर्मरत रहे। उनका जीवन 
आत्मा के संस्कृति की स्थूल देह राजनीति, अर्थनीति, धर्मनीति, आदि 
उन्मायक. के आंदोलनों से होकर भी बहा। किन्तु, खदेशीआंदोलन, 
आदि की घाराओं में अवगाहन कर ऐसी संस्कृति की व्यर्थता 

का अनुभव उन्होंने किया था। तब उनके “बड़दा? ब्िजेंद्रनाथ ठाकुरने 
महात्मा गांधी से उनकी शिकायत भी की थी । छिखा थाई... ्<्र्ररः 
वि गछत रास्ते पर जा रहा है। जब भारतमाता अपने नवीन पुत्र 

'सराज्य! को जन्म देने के पूव पीड़ा सहन कर रही है, रबि ऐसे समय 
गाने-बजाने में व्यस्त हे। वह विदश्वव॑घुत्वरूपी वृक्ष की शाखाओं 
पानी छिड़क रहा है, जब कि उसकी जड़ ही जछ के अभाव 
जारही हे।*, .. .. 7 द पा 

संस्कृति को आत्मा के द्रष्टा, विश्वच॑घुत्व के आधुनिक युग के देवदूत 
रवींद्रनाथ ने ऐसी शिकायतों का जवाब रूस के सांस्कृतिक कार्यक्रमों से मुग्ध 
होकर यों दिया था; 

में वीर एरुषों को सूचित और तपस्वियों को सावधान फिए रखता 

हूँ कि जब स्वदेश लोटू गा तब पुलिस की यष्टिधारा की सावनी नी वृष्टि में 
भी मेरा नाच-गान बंद नहीं होगा ।* ४ 5 208 
.. अपने जीवन की गहराई से अनेक देशों की ऐतिहासिक गतिविधि को 
माप कर उन्होंने यह निर्धारित किया कि संस्कृति की देह राजनीति, अर्थनीति 


'घर्मनीति, आदि क्षणिक है, संस्कृति की अमर आत्मा तो है साहित्य, संगीत 
रु और कारु कला, छोकगींत, लोककथा, परिष्कृत धर्म-दर्शन | यह सच 


भी | किसी देश के मूल, उसके प्राण ये ही हैं । इन्हीं को रस दे 


2 

























































| का कि 


पललबित, पुष्पित, फलित किए. रखना है। राजनीति, अर्थनीति, धर्मनीति, आदि 

तो मारकाठट, कल्ह, नाश के हथियार हैं। संस्कृति की ये सब अस्थायी शाखाएँ 
हैं, जो खुद ही सूख कर रहेंगी । 

रवींद्रनाथ का जीवन स्व? की अवहेलना कर तो नहीं चला, परंतु (पर? 

पर उदार, व्यापक इृष्टि रखकर चलने में भी उसने कोताही नहीं की । कहना तो 

यह चाहिए कि 'पर” पर ही उसने पूरी दृष्टि रखी । खंदेश, 

आत्मवत्‌. विदेश सत्र 'खः का ही तत््व प्रकाशित है। उनका जीवन 

सवभूतेषु. इसे मान कर चला । आत्मवत्‌ सर्वमूतेष!ः की ऋषिभावना 


रींद्रनाथ के जीवन का आदश है। उन्होंने मदृषि व्यास 
की बात सर्वन्न याद रखी 


व्यजेत्‌ कुलार्थ पुरुष प्रामस्याथ कुल त्यजेत्‌ । 
ग्राम॑ं जनपदस्याथ आत्माथ प्रथिवीं त्यजेत्‌॥* 

ख! अर्थात्‌ "आत्मा? जो परम आत्मा का ही एक अंश, एक रूप है 
जो पूरब, परिचिम, काले-गोरे स्ंत्र तथा सर्व में समान है; इस प्रकार सवत्र का 
और सबका सुख-दुःख, मान-अपमान अपने ही जीवन से संबद्ध है । रवींद्रनाथ 
'का जीवन कुछ ऐसे ही दर्शन को लेकर चढछा और वे विश्वमानवतावादी 
कहलाए | रवींद्रनाथ का जीवन भावनापुरुष का ही जीवन नहीं, कर्मपुरुष का 
भी जीवन है, अतः अपनी भावनाओं को उन्होंने कर्म का भी रूप दिया 
उनकी विश्वमानवतावाद की भावना कर्म में फव्वती हुईं विश्वभारती! के 





... कर चलने पर रबींद्रनाथ आजीवन खदेश-विदेश कहीं मी जब मानव पीड़ित 
हुआ अथवा किया गया तब वे भी चीख उठे हैं और अपने सांस्कृतिक साधनों 
दारा पीड़क तथा पीड़ा के निवारण की गुहार छगाई है। सांस्कृतिक साधन 























२६ पा द रखींद्रनाथ 
दवद्रनाथ ठाकुर के पुत्र मी थे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने 
विश्वमानव मन की एकता की भावना के वशीभूत हो यह सब किया | समाज- 
चितक छोककल्याण की चिंतना मैं ही मुक्ति मानते हैं | आध्यात्मिक दाश्शनिक 
धार्मिक मुक्ति उनके सामने तुच्छ है। जब सर्वत्र और सबमें वही ब्रह्म, ईश्वर 
भगवान्‌ व्याप्त हे तब लोक की अथवा छोक के प्राणी की सेवा कर उस ब्रह्म, 
वर, भगवान्‌ की सेवा क्‍यों न की जाय ! ऐसा करने से उसकी सेवा कैसे क 
होगी ! और उसकी सेवा का फ़छ मुक्ति क्‍यों नहीं मिलेगी १ शायद इसीलिए 
रवींद्रनाथ ने अपने जीवन में इस तत्त्व को मान्यता दी 
आमार मुक्ति स्वेजनेर मने माझे 
दुःख-विपद्‌्-तुच्छ-करा कठिन काजे।"ररर्रः 
रवींद्रनाथ का जीवन कवि का जीवन है, इसका बोध उनमें खर्य था | 
एकाधिक स्थलों पर उन्होंने इसे व्यक्त किया है 


केवल एक परिचय मेरा हे, और वह कुछ नहीं, केवछ यह है. कि 
केवल कबि हूँ ।* क्‍ 


रवींद्रनाथ विश्वमानव और विश्व प्रकृति के कवि हैं | मानव और प्रकृति के 
प्रति जो आसक्ति उनमें मिलती है वह विश्वकाव्यजगत्‌ में दुर्लभ है। प्रकृति तो 
जैसे उनके जीवन के लिए, संजीवनी है, उससे दूर रह जैसे 
प्रकृतिपुत्र॒ वे जीवित ही नहीं रह पाते। उन्होंने उसके कोः मर-परुष 
....._.. नाना रुपों के सतृष्ण नेत्नों से दर्शन किए हैं और 
काव्याभिव्यक्ति कौ हे | उसके नाना रूपों में व्याप्त गुह्य सत्ता को भी उन्होंने 
समझा, पहचाना है, और उनकी अभिव्यक्ति अपनी समुझ के अन 
कहीं रहस्यमय” रूपों में कीं है। रवींद्रनाथ को यदि में 'प्र 
अत्युक्ति न होगी । ४ कह मी 
रवींद्रनाथ मानव की ग्रामीण रुस्कृति के कवि हैं। नागर संस्कृति 
प्रति उनकी अस्था नहीं थी | एक बार उनसे पूछा गया कि आमीण और 
.... नागर संस्कृति मैं क्या अंतर है १ उन्होंने कहा कि जो 
झामीण संस्क्ृति अंतर अतःपुर और बैठकखाने में है। ग्रामी 
के कवि. हमारी संस्कृति का अतःपुर है; जहाँ दु राव- 
... सब स्पष्ट, अपना और खाभाविक 


है 


हो 


















































4, गीतवितान, प्रथम भाग, पृ० १४१ । 
२. आत्मपरिचय पृ० ८० | 





२७. 


भाव खलप रहता है। इसीलिए उन्होंने ग्रामों से घिरे 'शांतिनिकेतन आश्रम? 
को अपना कर्मक्षेत्र बनाया । ग्रामीण संस्कृति के कबि होने का तात्पर्य है' 
मिद्दी के मानव का कवि होना, जिसे नागर रुस्कृति ने अपने खार्थ के वशीभूत 
हो दबा रखा है |.जो मिट्टी का मानव पीड़ित रहा है; और, क्‍या अब भी 
पीड़ित नहीं है ! रवींद्रनाथ ने ऐसे ही माटी के मानव को अपने साहित्य मैं' 
खर दिया है। उन्होंने कहा है 

जो मादी की गोद के निकट हैं, जो माटी के हाथों बने मानव हैं 
जो मिट्टी पर ही चछना आरंभ करते हैं और अंत में मिट्टी पर ही विश्राम: 
लेते हैं, में उन सबका मित्र हूँ, में कवि हूँ ।* 

नागर रुस्कृति की एक देन विज्ञान और उसकी देन मशीन की टीका 
रवींद्रनाथ ने बहुत ही तव्स्थ भाव से की है, जो एक मशीन हजारों को छ'ज- 
पु'ज कर निठल्ला बना देती है। यहाँ विशान मानव के प्रति अपने कर्तव्य को 
भूल जाता है। वह उसकी सेवा न कर उसे मार डालना चाहता है। ऐसी 
स्थिति में रवींद्रनाथ कहते हैं 

विज्ञान ने मानव को प्रभूत शक्ति दी है। किंतु खरणयुग तभी 
छौटेगा जब इसका उपयोग मानवता की सेवा के लिए होगा ।* 

शांति की गलत-सही पुकार लगानेवालों के कार्नों तक काश, रवींद्रनाथ की: 
यह वाणी पहुँच पाती ! 

रवींद्रनाथ के विराट जीवन की ये कुछ झाँकियाँ हैं। ये विराद्‌ आकाश: 
ररेगा । 
























अाशानाशायकरद ज+ामााक्रामाना क्रकादामामम; श्रााणााााााकान 
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आधारभमूमि 


रवींद्रनाथ पर जब दृष्टि जाती है तब एक सहज प्रशइन मन में उदित होता 

है कि सप्रस्त संसार द्वारा उनकी खीकृति क्‍यों ! इसी प्रश्न से संबद्ध एक दूसरा 
प्रश्न भी उठता है कि रवींद्रनाथ ने जगत्‌ को क्‍या कुछ 

आदमी आदमी है ऐसे ठोस, मनोमोहक, विश्वसनीय तत्त्व दिए, हैं कि विश्व- 
व्यापी रूप से वे मान्य हैं ! ऐसे तत्वों के सम्बन्ध मैं मी एक 

प्रश्न सामने आता है कि जो तत्त्व रवींद्रनाथ ने दिए हैं उन तत्वों की उपलब्धि 
उन्होंने क्रित आधार, किस पीठिका पर स्थित होकर की है ? इस प्रकार तीन 
बातें हमारे समाने आती हैं ; (१) रबींद्रनाथ की विश्वव्यापिनी स्वीकृति क्‍यों है 
(२) ऐसी स्वीकृति द्लानेवाले वे तत्त्व क्या हैं, जो रवींद्रनाथ से संसार को मिले... 
/ (३) इन तत्वों की आधारभूमि क्‍या है ? विचार करने पर विदित होगाकि 





तीसरे प्रइन में अन्य दो प्रइन समाहित हैं| संस्क्रति के प्रत्येक क्षेत्र के सिद्ध. 


महापुरुष को एक आधघारभूमि होती है, जहाँ स्थिति होकर वह मानवकल्याण के _ 
तत्त्व की चितना करता है, उन तत्वों को अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से संसार 
को देता है, जिनसे संसार में सुख-शांति की स्थापना होती है | रवींद्रनाथ की यह 
आधारभूमि क्या है ? यह भी ध्यान रखने की बात है कि इस आधारभूमि को 
ऊँचाईं ही किसी महापुरुष की ऊँचाई की द्योतना करती है । 

रींद्रनाथ की आधारभूमि का एक कोना यह है कि आदमी आदमी है। 
आदमी चाहे खदेश .का हो, विदेश का हो; पूरच का हो, पश्चिम का हो, उसमें 


मेद नहीं है | आदमी आदमी है, इसलिए उसमें मालिक होने या चाकर होने... 


से भेद नहीं आता है| हम देखते हैं कि शासन के क्षेत्र में सभी देशों के समाज _ 
ने स्वामी में अधिक आदमियत और चाकर में कम आदमियत को मान रखा . 


है | संसार की सभ्यता के इतिहास में दास या चाकर में कम आदमियत खीकार 


करने के सहसों वर्ष बीत चुके हैं। शासन के क्षेत्र में यह भावना क्या आज 


भी नहीं है ! किंतु, रवींद्रगाथ आदमी आदमी में यह भेद खीकार नहीं करते। 
.. सामाजिक दृष्टि ने आदमी आदमी में जो झँच और नीच का मेद मान रखा है, 
.. व्वींद्रनाथ उसे भी स्वीकार नहीं करते | ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, झाद्ग में भेद, पेशे डा 


हा के अनुसार समाज में बनी जातियों में मेद वे खीकार नहीं करते । 





आदमी आदमी है, इसलिए सुरूप या कुरूप होने से उसमें स्थित आद- 














आधारभूमि 5 रद 


मियंत का कुछ बनता-बिगड़ता नहीं है। सुरूप होने से आदमियत आ नहीं 
. जाती और कुरूप होने से आदम्ियत चली नहीं जाती, रवींद्रनाथ इसे स्वीकार 
. कर चलते हैं। इसीलिए रवींद्रसाहित्य में अनेकानेक पात्र ऐसे मिलते हैं जो 
 क्ुरूप हैं, मगर आदमी हैं। उनके चित्रांगदा? नाठक में कुरूप चित्रांगदा ही 
प्रेम के वास्तविक तत्त्व को समझती है | इस प्रकार अपने आंतरिक सौंदर्य से 
वही अर्जुन को वश में करती है । 
। आदमी में आदमी को दृष्टि में रखकर ही रवींद्रनाथ ने महात्मा गांधी और 
_ विवेकानंद की माँति गआामोन्नयन के लिए, जनगण की सेवा के लिए श्रीनिकेतन” 
नम] की स्थापना की थी। गांधी का समस्त कार्यकछाप जन- 
 आ्रामोन्नयस, गण के छिए ही था। विवेकानंद नर में नारायण की भावना 
राष्ट्रीयता छिकर सेवा के मार्ग मैं प्रवत्त हुए थे ओर 'रामकृष्ण मिशन? 
की स्थापना की थी। रवींद्रनाथ ने भी इसी भावना से-- 
भारतवर्ष ग्रामों में ही बसा है, यह जान कर--आदमी के दुःख-दारिद्रय को दूर 
करने के लिए श्रीनिकेतन! की स्थापना की थी। इसी भावना के वशीभूत हो 
 खदेशी आंदोलन के दिनों में अपना सब कुछ देकर राजा द्वारकानाथ ठाकुर 
के पौत्र रवींद्रनाथ ने द्वार-द्वार मिक्षा की थी। वंगभंग छुआ, तब आदमी को 


.. आदमी मान कर उन्होंने भातृभाव के प्रतीक राखीबंघन! का (आंदोलन किया। 


.. आदमी को आंदमी मान कर उन्होंने जलियानवाला बाग हत्याकांड में निरीह 

. आदमियत की हत्या देखकर अपनी सर” की उपाधि त्याग दी थी। इसका 
त्याग उन्होंने ३२० मई, सन्‌ १९१९ ई० में “६, द्वारकानाथ टगोर लेन, 
... कलकत्ता से गवर्नर के नाम एक पत्र लिख कर किया था। भारत के इतिहास 
.. में यह एक ऐतिहासिक पत्र है। इस पत्र में एक स्थान पर उन्होंने लिखा था $. 
...... «6 एशाए ]685 पद 4 ठक्षा ,60 407 एए 60प्रशएए 
- उं8540 56 8] 20756दप७४८९७ पएछएा एाफइ७छई के हांजगड 


.. एण॑०७ $0 ६6 ए700650 ० 06 ग्रगीत03 ० ग्राए ००णाएए- 


जाशा, 5प्रा075609 700 9 तैपाणए 38708 परं58 6 46707, 406: 


धर 785 ०076 फरैटत 980885 0० #0रा0फः खबर 0पा. 
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श्० ण्ः .... श्वींद्रनाथ 


$शांगह5,. #7व ४658 878 (6 7695078 एग्रंदा ॥8ए6९ ०077- 
9066 796 ६0 887 ए60प्ए +िटशी९शा7०ए, एछागि 896 १त66- 
78708 ७70 7९876, ६0 70678 776 ०0ऋ77ए (08 0 787(- 
7009....... 

इसी आदमी में आदमी पर दृष्टि खकर शांतिनिकेतन में उन्होंने “विश्व- 
(विशभारती” भारती? की स्थापना की थी, जहाँ सारा संसार एक नीड़ मैं 
निवास करता है--“यत्र विदव॑ सवत्येक नीडम!। द 

आदमी के प्रति अपनी इन्हीं सब मावनाओं के कारण एक बार उन्होंने 
कहा था 

[ 87 8 580७7 77950#[ 87060 23ें 7 हएछ/ 287920०६60 
#ए ६96 5773 (7670 2076 0770 707 (06 मज्ञ0प56 07 
07085. मै४९7॥ ६06 56273 0 वंतेध्बॉ5 ता वगी0फ़ फएठएा 
ह6 72850 बाते ॥07 (6 6५७६ फंगह० एाथंए ग्रपरणपा: 
5076 एछा00प्राव गब्वप्राग070ए 6 खलबपयांगह 7 १687095: 
7009 50प.% द हक 

खींद्रनाथ की आधारभूमि का दूसरा कोना है मानवताबाद । रींद्रनाथ _ 








का मानवतावाद उनकी आदमी के प्रति दृष्टि के आधार पर ही स्थित है। 


उनके मानवतावाद की कुछ अपनी विशेषताएँ हैं | उसकी 
मानवताबाद पहली विशेषता है कि वह मनसा, वाचा, कर्मणा मानवताबाद 
द है। उनका मानवताबाद मुख में राम बगल में छुरीवाला . 
-मानवतावाद नहीं है। वह किन्हीं 'शीढों? को स्वीकार और मैन्री का ब्नत लेकर. 
मित्र पर आक्रमण नहीं करता । उनके मानवतावाद की दूसरी विशेषता यह है 
कि वह अपने राष्ट्र से चलकर अंतर्राष्ट्र तक पहुँचता है । वह निरर्थक, 
_ उच्छवसित अंतर्राष्ट्रीयवा का ढोल नहीं पीठता, उसमें पोल नहीं है। अपने 
"देश को भूखा, नंगा, शारीरिक और मानसिक रूप से बंदी रखकर वह पराए देश 
के गीत मानवताबाद के नाम पर नहीं गाता | उनके मानवताबाद की तीसरी 
“विशेषता है कि वह 'हिंसा उन्मत्त प्थिवी? देखकर सन्‌ १९४० ई० में उनकी 
-८० वर्ष की वयस्‌ में उनसे घोषित करवाता है कि सभ्यता का संकट (0099 
7 (ंशं2007) उपस्थित हो गया है। इस प्रकार उनका मानवताबाद 
बड़ा ्रिष्या7806, महामानव है । कि हा 
रींद्रनाथ की आधारभूमि का तीसरा कोना है प्रकृति। प्रकृति से रवींद्रनाथ 
006 89॥807 ०0६ 6990, 90. 88 

















आधारभूमि 


- को अलग नहीं किया जा सकता। वे प्रकृति मैने! कक 
क्‍ उनमें निवास करती है। वे प्रकृति से अमिभूत थे | उनकी 
प्रक्रति दृष्टि में प्रकृति मानव की शिक्षक है। वह जानदार है, 
..बेजान नहीं । आदमी जब पव॑त के संमुख खड़ा होता है 
तब उसकी भव्यता ओर ऊँचाई के सामने उसे अपनी ठुच्छता का बोध होता 
है । सागर के तठ पर खड़ा हो वह उसकी इयत्ता और महत्ता के सामने अपनी 
संकुचित सीमा का बोध करता है। इसीलिए प्रकृति के अंचल में उन्होंने 
शिक्षादान की व्यवस्था कर शिक्षा के क्षेत्र में आश्रमशिक्षा का संनिवेश कर 
एक क्रांति उपस्थित की थी। उनके सर्वाधिक गान ग्रकृति को लेकर हैं| उनके 
प्रायः सभी नाटक ग्रकृति के परिवेश में ही मानवमन को उद्धायित करते हैं। 
थे प्रकृति की पीठिका पर रचित हैं । 
अपनी आधारभूमि के मानव और प्रकृतिवाले कोनों पर स्थित होकर 
खींद्रनाथ ने एक बार कहा था : 
द मरिते चाहि ना आमि दर सुंदर आुवने 
मानवेर माझे आमि बाँचिबारे चाइ' | 
...... प्रकृति की अनेकरूपता में सुन्दर, मानव के बाह्य तथा अंतर सौंदर्य से 
. मुन्दर इस जगत्‌ में जन्म लेकर वे मरना नहीं चाहते हैं । 
..._ रींद्रनाथ की आधारभूमि का चौथा कोना है अध्यात्म | उन्होंने बार-बार 
.._यह स्वीकार किया है कि कोई अलौकिक शक्ति, कोई ब्रह्म, कोई ईश्वर, कोई 
...... भगवान्‌ जगत्‌ और जीवन के सब कुछ का नियंत्रण कर रहा 
अध्यात्म है। वह सभी कर्मों, सभी धर्मों में परिव्याप्त है। वही सब 
का अथ और वही सबकी इति है। रवबींद्रनाथ का सारा. 





.. कर्म, खींद्रनाथ का सारा साहित्य ऐसे अध्यात्म से ओत-प्रोत है। ऐसे 


 अध्यात्मपुदष की स्वानुभूति की चर्चा उन्होंने अपने आत्मजीवनी 


. सम्बन्धी साहित्य में अनेक स्थरों पर की है। उनके “जीवनस्मृति? 





. और “आत्मपरिचय” नामक अन्थों में उनकी इस स्वानुभूति का उल्लेख देखा 
. जा सकता है। ऐसे ही अध्यात्मपुरुष को उन्होंने अपना “जीवनदेवता? 
कहा है। या 
.. अपनी आधारभूमि के इन्हीं कोनों पर खड़े हो रवींद्रनाथ ने ऐसा कुछ 


पा . किया है, ऐसा कुछ दिया है कि वे जगतव्यापिनी स्वीकृति के अधिकारी हुए. 5 
हा जे हैं। कोई व्यक्ति जब ऐसी आधारभूमि पर खड़ा हो कुछ करता, कहता, देता... 








१. रवींद्रचनावली, प्रथमखंड, पृ० १४५९ 

















-आ कर .. रींद्रनाथ 


/पध 


है तब वह महामानव, पुरुषोत्तम, गांधी, रवींद्रवाथ होता है। आधारभूमि के 
ऐसे ही कोने महामानव की रीढ़ की हडडी के समान होते हैं। आधारभूमि 


ऐसे ही कोनों के कारण उसकी 'यशः काये नास्ति जरामरणज भयम! । 


ज्स्ब्क 


रींद्रनाथ की इस आघारभमि के दर्शन से इस का आभास मिला होगा कि 
भावनापुरुष भी हैं और कर्मपुरुष भी | किसी पुरुष में भावनापुरुष तथा 

द कृमपुरुष का समन्वय जगत्‌ में विरछरूप से दिखाई पड़ता 
भावनापुरुष, है। मन में जो विचार आयें, हृदय मैं जो कल्पनाएे उठे उन्हें 
कर्मपुरुष कार्यान्वित करना, उन्हें किन्हीं सुष्ठु माध्यमों से अभिव्यक्ति 
देना बड़ा दुस्साध्य होता है। किन्तु, रवींद्रनाथ ने 

पने विचारों को, अपनी कल्पनाओं को रूप दिया है - उन्हें साकार किया है । 

इसलिए भी उन्हें जगत्व्यायिनी स्वीकृति प्राप्त है । द 

जब हम रवबींद्रनाथ को भावनापुरुष ओर कर्मपुरुष के समन्वित रूप में 

पाते हैं तब देखते हैं कि उन्होंने संपूणं ( ८०70]6॥8 ) संस्कृति का निर्माण 
. किया है | संस्कृति वह तत्व है जिसका संबंध मानव के 
संस्कृतिनिर्माता सर्वतोमुख श्रेष्ठ-अ्रेष्ठ, उत्तम-उत्तम क्रियाकछाप के निर्माण: 
होता है। इसीलिए वह अजर-अमर होती है। संस्कृति 

के में दो रूप मानता हूँ | एक परुष संस्कृति होती है, दूसरी कोमल संस्कृति । 
परुष संस्कृति कर्मप्रधान और कोमल संस्कृति भावनाप्रधान होती है। जहाँ 
रींद्रनाथ कर्मपुरुष हैं वहीं वे परुष संस्कृति के निर्माता हैं। जहाँ वे भावना- 
पुरुष हैं वहीं वे कोमल संस्कृति के निर्माता हैं । वहाँ वे कवि, नाटककार, 


_कथाकार, निरबंधकार, आलछोचक, संगीतकार, चित्रकार हैं; वहाँ वे दार्शनिक, 
 धर्ममीमांसक, समाजचिंतक, आदि-आदि हैं । 


मगर, यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि रवींद्रनाथ चाहे जो भी हों 


वे कवि सर्व प्रथम हैं, तब नाटककार हैं, तब फिर संगीतकार हैं। कहने का 
तात्पय यह कि रवींद्रनाथ की प्रतिभा सर्वाधिक रूप से उनके काव्य में प्रकाशित 


हुईं है और इसके पश्चात्‌ इसका प्रकाश उनके नाठकों तथा रबींद्रसंगीत में 


. अधिक दिखाई पड़ता है। 


रवींद्रनाथ प्रगीतिप्रतिभा के कवि हैं, प्रबंधप्रतिभा के कवि नहीं | वे प्रगीति 


हा _ काव्य को ही ऊँचा काव्य मानते भी हैं | एक स्थान पर उन्होंने कहा है 


मेरे समान गीतिकवि अपनी रचना में विशेष रूप से रसे की 


... अनिवेचनीयता को लेकर कारबार करते रहते हैं।।' 


4, साहित्येर स्वरूप, ए० ५१ । 





 आधारभूमि रेरे 


किंठ, उनके प्रगीतिकाव्य में ही प्रबंधकाव्य की अपेश्षत भव्यता बीच- 
बीच में झलक मारती रहती है। उनके प्रगीतकवि होने के संबंध में एक कथा 
भी प्रचलित है। एक बार रवींद्रनाथ से किसी ने पूछा था कि आपने कोई 
महाकाव्य ( प्रबंधकाव्य ) तो छिखा नहीं, फिर आप महाकवि कैसे ? इसका 
कविसुल्म उत्तर रबींद्रनाथ ने यों दिया था : 
मैंने चाहा था कि मह्काव्य छिखूँ। परंतु जब इसके लिए प्रयास 
किया तब सेरा महाकाव्य सरस्ती देवी के नूपुरों से टकराकर चू्ण- 
.... विचूर्ण हो गया और वही शत-शत गीतों के रूप में बिखर पड़ा | 
ऐ। .... रवींद्रनाथ चाहे जिस भी रूप में हमारे संगुख आएँ, वे सभी रूपों में 
अपनी आधारभूमि पर स्थित दिखाई पड़ते हैं। उनके सभी रूपों का मूल्यांकन 
उनकी आधारभूमि के चतुष्को्णों के आधार पर किया जा सकता है। 
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पाहित्यचिंतना 


कारयित्री तथा भावयित्री प्रतिभा का जैसा उत्कृष्ट और समुचित 
समन्वय रवींद्रनाथ में इश्िगित होता है वैसा समन्वय विश्वसाहित्य 
मैं दुर्लभ है | एक ही व्यक्ति में रचयिता तथा समीक्षक का स्वरूप विरल्तः 
ही दिखाई पड़ता है। कहते हैं कि साहित्यचिंतना से 

कारयित्री तथा साहित्यरचना की शक्ति मारी जाती है। इसीलिए रचयिता 
भावयिश्ी प्रतिभा जब समीक्षक बन जाता है तब वह रचयिता के रूप में रह नहीं 
का समन्चय पाता; किंतु विरव्तः ही सही, यह समन्वय मिलता क्‍यों है, यह 
प्रश्न सामने आता है। प्रतीत होता है कि ऐसे समन्वय का 

कारण है रचयिता का रचनागत अनुभव | यहाँ ध्यान में रखने की बात यह है 


कि ऐसा समन्वय विश्कतः ओर अति उच्चकोटि के साहित्यरचयिता में ही मिल्ता 
है। एक चिंतनशीछ रचनाकार साहित्यरचना के दोरान में अपने साहित्य के 


परम लक्ष्य साहित्य की रचनागत विविधता, साहित्यरचना की शेंडी तथा शिल्प- 
गत सुविधा तथा असुविधा, साहित्य की अभिव्यक्ति की नाना पद्धतियों, साहित्य 
की अभिव्यक्ति के चरम साधन भाषा के अनेक आहूंकारिक रूपों, आदि-आदि 
का जो अनुभव करता है उन्हीं को साहित्यचिंतना अथवा साहित्यसपीक्षा के 
रूप में हमारे सामने रखता है | मैं यहाँ उन रंचयिताओं के संबंध में ऐसा कह 
रहा हूँ जिनमें कारयित्री तथा भावयित्री प्रतिभा का समन्वय मिलता है, इस बात 
पर ध्यान रखना आवश्यक है । जिन व्यक्तियों में ऐसा समन्वय मिलता है, विचार 
करने पर विदित होगा कि उनमें प्रधानता होती है कारयित्री प्रतिभा की ही 
यदि इस प्रतिभा की प्रधानता न हो तो वे भान्र साहित्यचिंतक अथवा समीक्षक 
ही रह जायेंगे । ऐसे साहित्यकारों को देखने से यह भी विदित होता है कि 
उनकी साहित्यथितना में उनकी रचनाओं के संबंध में प्रायः केफियत रहती है | 


उनकी रचना को समझने के लिए इत प्रकार वे हमें एक दृढ़, सुष्ठु तथा 
समुचित आधारभूमि देते हैं । इस प्रकार कारयिन्नी प्रतिभासंपन्न रचयिता की 


साहित्यचितता को हम उसकी रचना के मूलखर, प्रतिमान अथवा आदर्श मान 
सकते हैं | ऐसा भी हो सकता है कि कोई रचनाकार साहित्य के उस अंग के 
ऋबंध में चितना प्रस्तुत करे जिस अंग की रचना वह नहीं करता । ऐसी हालत 
में भी उसके द्वारा रचित साहित्यांग का मूल्स्वर तो इस विवेच्य अंग में होगा 
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शे८ट.... क्‍ ... खींदरनाथ 


ही । किंतु, यह तथ्य तो रवींद्रनाथ के संबंध में छागू ही नहीं होता, क्योंकि 
उन्होंने साहित्य का कोई ऐसा अंग नहीं है, जिसका निर्माण न किया हो । 
साहित्यचिंतना अथवा साहित्यसमीक्षा संबंधी डमका साहित्य भी कम नहीं 
है। विभिन्‍न अवसरों पर तथा अनेक प्ररुंगों में उन्होंने अपनी साहित्यचिंतना . 
द व्यक्त की है। साहित्य के संबंध मैं उन्होंने आपने विचार 
साहित्यचितना अनेक पत्रों में लिखे हैं, जो अधिकांश अभी अप्रकाशित हैं। 
का साहित्य छंद! नामक उनका एक ग्रंथ ही है। इसका प्रकाशन बँ० 
सं० ११४१ में हुआ था। विशुद्ध कछा तथा संगीत के _ 
संबंध में लिखी गईं उनकी तात्विक विवेचना में भी साहित्यविष्यक अनेक तत्त्व 
देखे जा सकते हैं | तात्पर्य यह कि बे सच्चे साहित्यिक थे, अतः अनेक प्र॒संगों 
में छिटठफुट रूप से भी साहित्यसंबंधी उनकी चितना प्राप्त होती है। रानी 
चंदारंगरहीत 'आलापचारी रवींद्रनाथ! ( बँ० सं» ११४९ ) ग्रंथ मैं. उनके 
अंतिम जीवनकालछ के साहित्य तथा कई साहित्यकारों के विषय में चहुत से 
विचार प्राप्त हो सकते हैं । 





साहित्यचिंतना संबंधी इन सामग्री के अतिरिक्त एतद्विषयक उनके 
निबंधसंग्रह भी प्रकाशित हैं। कहा जा सकता कि उनकी साहित्यचितना 


विभिन्न रूपों में इन अंथगत निबंधों में पाई जाती है। इनकी मीमांसा द्वारा 
साहित्यचिंतनासंबंधी उनकी धारणाओं का समग्रतः एक रूप खड़ा किया जा 


सकता है। इसे यों मी कहा जा सकत! है कि उनकी साहित्यचितना का समग्र... 


मूलाधार इनकी विवेचना द्वारा प्राप्त हो सकता है| साहित्यविषयक कहे गए 
उनके विचार अल्पाधिक रूप में इन्हीं के आधार पर खड़े हैं। यहाँइस पर भी... 
.. ध्यान रखना है कि रवींद्रनाथ ने बहुत लिखा है, अतः उनके लेखन मैं यदि... 
.. कहीं-कहीं अथवा कभी-कभी पुनरुक्ति मिले तो यह अखाभाविक नहीं है।.. 


....  बँ० सं० १३१४ में रवींद्रनाथ के साहित्यविषयक निबनन्‍्धों के कई संग्रह 
..  पुस्तकाकार ग्रकाशित हुए। उनके नाम हैं; प्राचीन साहित्य, आधुनिक 
साहित्य, लोक साहित्य, साहित्यः। लोक साहित्य” का एक संस्करण बाँ० स॑० 


... १३४५ मेँ प्रकाशित हुआ | उन्हीं अरन्थों के मुद्रण को 'संस्करण' कहा गया है, 


जिनमें अल्पाधिक किसी प्रकार का परिवर्तन है | 'साहित्य” का संस्करण चूँ० सं० 
३४८ में, और द्वितीय तथा तृतीय संस्करण ऋमशः बँ० ० १३५२ तथा १३६१ 


हो हुए । सन्‌ १९५८ ई० के पुनर्मुद्रण” में कई निबंध और संगहीत किए गए। 


.. 'साहित्येर पथे? बूँ० सं० १३४३ में प्रकाशित हुआ। इसका संस्करण बँ० सें० 









.._ १३५३२ में और नूतन संस्करण बूँ० रुं० १३६५ में निकला | 'साहित्येर स्वरूप? . 





साहित्यचिंतना ३५९ 





प्रकाशित हुआ बूँ० सं० १३५० में और उसी संवत्‌ में इसका द्वितीय सैसुकरण' 
छपा | साहित्यसंबंधी कुछ चिंतना बाँगछा भाषापरिचय” के आरंभ में भी 
है | यह सन्‌ १९२८ में प्रकाशित हुआ था | 


स्थूछतः समीक्षा के दो प्रकार माने गए, हैं, एक व्यावहारिक समीक्षा और 
दूसरा सैद्धांतिक समीक्षा । इन प्रकारों की दृष्टि से यदि विचार किया जाय तो 
द प्राचीन साहित्य, आधुनिक साहित्य, लोक साहित्य” व्यावहारिक 
व्यावहारिक तथा समीक्षा के अंतर्गत तथा 'साहित्य, साहित्येर पथे, साहित्येर 
सेद्धांतिक समप्रीज्षा स्वरूप, बॉगछा भाषापरिचय! ( के आरंभिक अंश ) 
द सैद्धांतिक समीक्षा के अंतर्गत रखे जा सकते हैं| ऐसा विभाजन 
कर इन ग्रंथों को तत-तत्‌ प्रकारों के अंतर्गत रखने के साथ ही इस पर भी ध्यान 
रखना आवश्यक है कि समीक्षक व्यावहारिक समीक्षा करते सप्रय भी स्थान-स्थान 
पर साहित्य के सिद्धान्तों का उल्लेख तथा विवेचन करता है | रवींद्रनाथ ने भी 
ऐसा किया है। अतः उनकी व्यावहारिक समीक्षा में भी सैद्धांतिक समीक्षा के तत्त्व 
अन्न-तत्र मिलते हैं। इसी प्रकार सैद्धांतिक समीक्षा में सिद्धांतों के उदाहरण प्रस्तुत 
करते हुए, यत्र-तंत्र व्यावहारिक समीक्षा के तत्व उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार 
खींद्रनाथ की सैद्धांतिक समीक्षा में व्यावहारिक समीक्षा के तत्व भी यत्र-तन्न 
मिल जाते हैं। साहित्य? में सैद्धांतिक समीक्षा के निबंध ही अधिक हैं; किंतु. 
उसमें व्यावहारिक समीक्षा के निबंध भी मिलते हैं। यथा; 'बॉगढा जातीय 
साहित्य, वंग माषा ओ साहित्य, कवि जीवनी” 
.. हमने खींद्रनाथ के साहित्यचितना अथवा समीक्षासंबंधी साहित्य को उक्त 
विभागों में बाँदा है | उसके +काशन के सन-रुवत्‌ का भी उल्लेख किया है। 
8 प्रकाशन के सन-संवर्तों की दृष्टि से उनके समीक्षासाहित्य को 
 खाहित्यचितन्ा दो काललों में स्पष्टतः विभाजित किया जा सकता है--प्रारंभ- 
का... काल तथा परिणतिकाल में। प्रारंभकाल में वे सभी ग्रंथ 
कालविभाजन रखे जायँगे जो बँ० रु० १३१४ में प्रकाशित हुए थे और 
जिनमें व्यावहारिक समीक्षासंबंधी निबंध ही अधिक हैं 
साहित्य? में सैद्धांतिक समीक्षासबंधी निबंधों का आधिक्य अवश्य दृष्टिगत 
ता है। परिणतिकाल में 'साहित्येर पथे ( बँ० स॑ं० १३४३ ), साहित्येर 
चैं० सं० १३५० ), बॉगला भाषापरिचय ( के आरंभिक अंश ) 





(सन्‌ १९३८ ई० 9 आएँगे।.. 





हमने कहा है कि उनकी प्रारंभकाल की रचनाओं में व्यावहारिक समीक्षा 











४० । रींद्रनाथ 


का प्राधान्य है । इस तथ्य को इस प्रकार भी कह सकते हैं कि इस काल मैँ ग्र॑थों 
साहित्यकारों की समीक्षा का प्राघान्य है| साहित्य की किसी 


समीक्षाशेज्ञी धारा विशेष की विवेचना भी इसके अंतर्गत आती है। 


विभिन्न देशी-विदेशी साहित्यिकों के संबंध में संक्षित विवेचन... 


भी इस काल मैं अधिक मिलता है। रवींद्रनाथ ने बँगछा के मध्ययुगीन कवियों 
आधुनिक काल के माइकेल मधुसूदनदत्त, बंकिपचंद्र का उल्लेख अनेक बार 
किया है। विदेशी कवियों में &गरेजी साहित्य के स्वच्छेदबाद के पुनरुत्थान के 
बड्संबर्थ, शेली, कीट्स, आदि का उल्लेख अधिक है। इन स्वदेशी-विदेशी 
कवियों का उल्लेख सैद्धांतिक समीक्षा के प्रसंग में आईं व्यावहारिक सप्रीक्षा मैं 
अधिक समझना चाहिए | अँगरेजी के उन कवियों का उल्लेख भी इस पग्ररुंग 
में मिलता है जिन्हें हम प्रयोगवादी कवि कह पकते हैं | रवींद्रनाथ के जीवन के. 
अंतिम काल में कुछ ऐसे साहित्यिक दिखाई पड़े जिन्हें हम प्रगतिवादी अथवा 
प्रगतिशील कह सकते हैं | इनमें बड़ी उच्छ्लुल्ता उन्होंने देखी, इनके विषय को 
बड़ा संकुचित देखा, इनकी अभिव्यक्तिरीति अस्वाभाविक देखी, अतः इनके 
इन सब विषयों को लेकर उन्होंने 'साहित्येर पथे? के कई नि॑धों में खूब समुचित _ 
विचार किया है | ही 

प्राचीन साहित्य, आधुनिक साहित्य” में रचनाकारों तथा रचनाओं की 
समीक्षा है; विशेषतः रचनाओं की ही समीक्षा इनमें अधिक समझनी चाहिए। 
. इनकी सप्ीक्षा रवींद्रनाथ ने नीरक्षीर विवेकबत्‌ की है। बड़ी निर्भीकतापूर्वक 
वे तक उपस्थित करते हुए दोष दिखछाते हैं। बंकिमचंद्र उनके छिए श्रद्धेय 
थे, किंतु साहित्य के क्षेत्र में उनके दोषों को संमुख रखने में वे रंच मात्र संकोच... 
का बोध नहीं करते । जिन रचनाकारों से उनका संपर्क रहा है उनके संबंध में 


अपने वेयक्तिक प्रसंग मी वे समीक्षा में ले आये हैं। किसी रचना की समीक्षा. 


मैं वे रचना के विषयों का पुनर्द्शन ( रिव्यू ) मात्र नहीं करते, काफी विवेचना 
के साथ सिद्धांत निर्धारित करते हैं, तब दोष-गुण का विवेचन करते हैं। कहीं- 
. कहीं ऐसा भी हुआ है कि ग्रंथसमीक्षा के बहाने किसी विषय की पूरी विवेचना 

की गईं है और ग्रंथ के संबंध में थोड़ा-सा कुछ कह दिया गया है। आधुनिक 


साहित्य! के साकार ओ निराकार! नामक निबंध में समीक्षा का यह स्वरूप 


देखा जा सकता है| इसमें साकार ओ निराकार तत्त्व” नामक ग्रंथ की समीक्षा 
है। ग्रंथकार यतींद्र मोहन सिंह साकार के पक्षपाती हैं । रबींद्रनाथ ने अंथकार 


कप के पक्ष का विरोध लंबी विवेचना के पश्चात्‌ किया है। ग्रंथ की समीक्षा में 
|... कहीं-कहीं अंथ के विषय का मात्र विवरण है। “आधुनिक साहित्य! के 'डि 











साहित्यचिंतना द .. ७४१ 


प्रोफंडिस! नामक लेख में टेनीसन के इस नाम की कविता के भावों का विवरण 
है। ग्रंथसमीक्षा करते हुए कभी-कभी रवींद्रनाथ प्रशंसा ही करते हुए देखे 
जाते हैं । द्विजेंद्रलाल राय का एक कवितासुंग्रह #ंद्र' है, इसकी समीक्षा 
प्रशंसात्मक है | यह भी आधुनिक साहित्य” मैं संग्रहीत है । इस प्रकार की 
समीक्षा में कहीं-कहीं साहित्यशास्त्रीय तत्व भी उद्धारित किए गए हैं। कहने 
का तात्पर्य यह कि समीक्षा करते हुए कहीं समीक्षा पर अधिक दृष्टि है, 
_ कहीं समालोच्य के बहाने अपनी बात पर ही, तत्संबंधी अपनी व्याख्या पर ही 
अधिक इृष्टि। _ 
हमने देखा है कि परिणतिकालछ की मुख्यतः दो रचनाएं हें--'साहित्येर 
पथे! और 'साहित्येर खरूप”। “बाँगछा भाषापरिचय”ः का आरंभिक अंश 
भी इसी काल के अंतर्गत आता है। इस काछ की रचनाओं को आरंमकाल 
की ए.क रचना 'साहित्य? का परिपुष्ट रूप समझना चाहिए। परिणतिकाछ की 
रचनाओं में सैद्धांतिक समीक्षा ही है | सिद्धांत के उदाहरणार्थ ही व्यावहारिक 
. समीक्षा का आमास इस काल की रचनाओं में मिलता है | 
... परिणतिकाल की साहित्यचितना रबींद्रनाथ की पूर्ण प्रौदावस्था की एतत्संबंधी 
_ भीमांसा है। इस काल के पूर्व खींद्रनाथ ने साहित्य के संबंध में जो विचार 
किया है उसी को प्रायः साररूप में, किंतु नूतन भंगिमा में उन्होंने इस काछू 
की रचनाओं में अभिव्यक्त किया है। इस काल की रचताओं में संकलित 
विचारों को रवबींद्रनाथ की समस्त जीवन की साहित्यसाधना के फलस्वरूप 
अनुभूत बोध, उपलब्धि समझना चाहिए । इनमें संकलित विचारों को देखने 
से विदित होता है कि रबींद्रनाथ अपनी वयस्‌ की पूर्ण प्रौढ़ता में पहुँच कर 
आहित्य के तत्त्वों को विवेचना द्वारा नहीं, वस्न्‌ बोध तथा उपलब्धि द्वारा 
. हमारे सामने रखते हैं। इन रचनाओं में रवींद्रनाथ ने साहित्य तथा अध्यात्म- 
.._ बोध को एक करके जो उपलब्धि की है उसको हम पर प्रकट किया है । 


.._ इस प्रकार इस काल में वे साहित्य को बड़ी गंभीर तथा उत्कृष्ट पीठिका पर 





... रखकर उसकी विवेचना करते हैं । 

... साहित्य की ऐसी उच्चस्तरीय चिंतना करते समय उन्होंने धन बहुल 
प्रयोजन बहुऊू समाज तथा जन की मी टीका की है, जो समाज तथा जन 

-. संसार मैं विकीर्ण आनंद पर दृष्टि न रख अपने घनलोभ, कठोर प्रयोजन पर 
हा “डे दृष्टि रखता है । 5 द 

.. परिणतिकाल की रचनाओं में साहित्यचितना के तत्त्व वे ही हैं जो प्रायशः 

 आरंभकाल की रचनाओं में प्राप्त हैं; किंतु परिणतिकाल की रचनाओं में 




















घर द रखींद्रनाथ._ 


जठिल को खूब स्पष्ट कर समझाने की पूरी चेष्टा है) इस काछ की रचनाओं में... 
साहित्यसंबंधी बोध अथवा उपलब्धि की, साहित्य को पूर्णतः खायत्तकरण की... 
अभिव्यक्ति है। इसीलिए बिना प्रयास ही सब कुछ स्पष्ट होता चला जाता... 
है। साहित्यचिंतना में स्पष्टता छाने के लिए परिणतिकाछू मैं रबींद्रनाथ 
साहित्य के तत्तों के साथ ही छल्तिकढा, अर्थात्‌ चित्र तथा संगीत के तत्वों. 
की मीमांसा भी करते हुए देखे जाते हैं हे 
. रवींद्रनाथ के समीक्षासाहित्य का परिचय हमने दिया है। उनकी समीक्षा"... 
शैली क्या है, इसका भी अल्पाधिक विवरण किया गया है। रवींद्रनाथ ने जो. 
इतना समीक्षासाहित्य प्रस्तुत किया है उसके प्रस्तुतीकरण 
 समालोचक : में उनके संमुख कया प्रतिमान अथवा आदर था, यह तब... 
समालोचना जात होता है जब हम समाठोचक अथवा समाठोचना के. . 
: संबंध में उनके विचारों से अब्गत होते हैं। सामान्यतः 

समीक्षक का कार्य है समीक्षा के गुण और दोष का उद्धाव्न कर श्रोता, पाठक, 
दर्शक को यह दृष्टि देना कि क्‍या ग्राह्य है और क्‍या अग्राह्म | इस प्रकार. 
सत्समीक्षक श्रोता, पाठक, दर्शक की सहायता करता है साहित्य को सुनने, 
पढ़ने और देखने में | तात्पर्य यह कि वह समीक्षा में स्थित मूल्यवान्‌ को ग्रहफ 
करने ओर मूल्यहीन को त्याग देने में अपनी समीक्षा. द्वारा श्रोता, पाठक, 
दर्शक का सहायक होता है। रवींद्रनाथ भी समीक्षक के कार्य की ओर संकेत 
करते हुए यही कहते हैं द हि 
.. पाठक को स्पष्ट करके समझा देना उचित है कि कोन वस्तु हे 
ओर कोन वस्तु नहीं है ।* | 
किंतु, जैसा कि हमने ऊपर कहा है समीक्षुक का यह बड़ा सामान्य कार्य 

. है कि वह समीक्षा के भले-बुरे की ओर संकेत कर संतुष्ट हो जाय, विरत हो. 
..._ जाय | समीक्षक का इससे मी गंभीर, गूढ़ कार्य है। साहित्यकार की समीक्षा के 
. लिए उसे साहित्यकर्म से पूरी परिचिति रखनी पड़ती है'। साहित्य के विषय - 
मानवहृदय के भावों की मूढता से उसे परिचय रखना पड़ता है। हृदय के 
एक ही भाव के विभिन्न रूपों को उसे बोध करना पड़ता है। भावों की 
रसात्मक अभिव्यक्ति के रहस्य से उसे अवगत होना पड़ता है। इसी प्रकार 
. साहित्यकर्म के अनेक रहस्यों, रचना के सुन्दर अथवा रसात्मक रूप लेने की 
.. विविध प्रक्रियाओं, आदि को जानकर अर्थात्‌ साहित्यकर्म के पूरे संभार से 
.. सुसज्जित होकर जब वह समीक्ष्य की समीक्षा करता है तब उसकी समीक्षा, 


१, साहित्येर पथे, ए० २ । 
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. वास्तविक समीक्षा की कोटि में रखने योग्य समझी जा सकती है। इस प्रकार 
कवि अथवा साहित्यकार का सह्ृदय हुए बिना सम्रीक्षक असछ समीक्षक नहीं 
कहा जा सकता। समीक्षक की इस पठ्यूमिका में देखिए कि रबींद्रनाथ की 
दृष्टि में साहित्यसमालोचना का विषय क्‍या है 
किस कबि की कल्पना में मनुष्य के हृदय के किस विशेष रूप ने 
घनीमूत होकर अपने अनंत बैचित््य की एक अपरूप अभिव्यक्ति को 
सौंदर्य द्वारा प्रस्फुटित किया है, यही साहित्यसमाछोचक द्वारा विचार 
. कर देखने का विषय है ।* 
.._ सप्रीक्षा अथवा समीक्षक के इस रूप पर ही दृष्टि रखकर रवींद्रनाथ यथार्थ 
समालोचन!? को पूजा? और समाछोचक को “पुजारी, पुरोहित? मानते हैं ।* 
. एक स्थान पर रींद्रनाथ ने कहा है ; 
.... साहित्य का विचार है साहित्य की व्याख्या, साहित्य का विश्लेषण, 
- नहीं ।* 
.... उनके कहने का तात्पर्य यह है कि साहित्यसंबंधी विचार, चिंतना 
. समीक्षा का संबंध साहित्य की व्याख्या से है, विश्लेषण से नहीं। रवींद्रनाथ ने 
. “विश्लेषण शब्द का व्यवहार शास्त्र तथा विज्ञान के प्रसंगों की दृष्टि में रखकर 


. किया है, जिसके अंतर्गत मनोविश्छेषण, आदि शास्त्र अथवा विज्ञान आते हैं, 





. जिन शात्त्रों में विषय-वस्तु को विशिष्ट, ठुकड़े-इकड़े कर के देखते है । 
साहित्य एक समन्वित, दिलष्ट तत्त्व है, इसीलिए साहित्यसमीक्षा मैं पूरी वस्तु 
- की व्याख्या होती है। विश्लेषण का कार्य तो विज्ञान का है, वह हुकड़ें-ठुकड़े 
. करके किसी वस्तु को देखता है। साहित्य का विषय संपूर्ण, पूरा मानव है, 
. अतः साहित्य की व्याख्या हो सकती है। मानव के जाति, कुछ का विश्लेषण: 


.. शास्त्र अथवा विज्ञान करता है। यह विश्लेषण साहित्य का विषय नहीं है | 


...  रींद्रनाथ का मत है कि इस प्रकार के विश्लेषण का छक्ष्य शास्त्र हो सकता 
.. है, साहित्य नहीं 

...__यह व्याख्या मुख्यतः साहित्य विषय के व्यक्ति को लेकर होती है. 

उसके जाति, कुछ को लेकर नहीं । साहित्य का ऐतिहासिक विचार किंवा _ 


हा । 'ताक्ष्विक विचार अवश्य हो सकता है। इस प्रकार के विचार में शालीय 


प्रयोजन स्थित रह सकता हे, किंतु उसका साहित्यिक प्रयोजन नहीं ।* 


१, साहित्य, पू० १०१॥ २, प्राचीन साहित्य, पू० ८ । 
.. है, साहित्येर पे, ए० 4९॥ 
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रबींद्रनाथ द्वारा अस्तुत व्यावहारिक समीक्षा का सिंदावलोकन करते समय 
पा उसके बीच आये सैद्धांतिक तत्वों की विवेचना हम उनके द्वारा प्रस्तुत सैडांतिक 
हा, हम, ..._ सपक्षा पर विचार करते हुए करेंगे। संप्रति हमारा अभीष्ट 
क्‍ व्यावहारिक है उनकी व्यावहारिक समीक्षा का विवरण करना | व्याव- 
समीक्षा का हारिक समीक्षा संबंधी उनके तीन अंथ हैं : प्राचीन साहित्य, 
विवरण : प्राचीन आधुनिक साहित्य, छोक साहित्य” । उनके छोक साहित्य के 
साहित्य” संबंध में विचारों की चर्चा हम अछग से करना चाहते हैं# । 
काव्येर उपेहिता! नामक निबंध के अतिरिक्त प्राचीन _ 
साहित्य! में सभी निबंध ग्रंथ८बंधी हैं । वैसे, यदि विचार कर देखा जाय तो 
इस निबंध के विषय भी ग्रंथ ही हैं, अर्थात्‌ रामायण? में उमिला, “अभिज्ञान- थे 
शाकुतल” में अनसूया, प्रियंवदा, 'कादंबरी” में पत्रलेखा की उपेक्षित स्थिति का _ 
इसमें उद्घाटन है। प्राचीन साहित्य? में संगहीत अन्य निबंधों के नाम ये हैं; । 
रामायण, मेघदूत, कुमारसंभव ओ शकुंतत्य, शकुंतला, कादम्बरी चित्र, घम्मपदम।! 
आधुनिक साहित्यः के विषयों को साहित्यकार और ग्रंथ के अंतर्गत. 
विभाजित किया जा सकता है। इसमें साहित्यकारों के विषय में ये निबंध हैं; 
बंकिमचंद्र, बिहारीडाछ, संजीवचंद्र, विद्यापतिर राधिका, 
आधुनिक जुवेयार। 'संजीवचंद्र” निबंध में उक्त लेखक के अंथों की 
साहित्य” समीक्षा ही है, अर्थात्‌ इसका प्रधान विषय साहित्यकार नहीं 
. ग्रंथसमीक्षा ही है। इस अंथ के शेष निबंधों का विषय भी 
_ अंथसप्रीक्षा ही है; “ऋष्णचरित्र, राजसिंह, फूलजानि, युगांतर, आय॑ंगाथा, 
आपाढ़े, मंद्र, शुभविवाह, मुसलमान, राजत्वेर इतिहास, साकार ओ निराकार, 
डि प्रोफंडिसू | 'डि प्रोफंडिस! में टेनीसन की इस नाम की कबिता के भावों का... 
विवरण है | जुवेयार एक फरासीसी साहित्यकार हुए हैं। इन्होंने धर्म, कर्म, कला, . 
साहित्य, आदि के संबंध में भावात्मक उक्तियाँ कही हैं। इस ग्रंथ में साहित्यकार 
तथा अंथों के संबंध में जो विचार प्रस्तुत किए गए हैं उनको देखने से विदित _ 
हीता है कि सबको विवेचना का विषय नहीं बनाया जा सकता । अत्येक का _ 
विशेष महत्व भी सभी स्वीकार नहीं करेंगे। अतः इनमें से चुनाव कर ही यहाँ 
_सिंहाबलोकन करना उचित जान पड़ता है। यहाँ हम 'बंकिमचन्द्र, विहारीलाड, . 
..... विद्यापतिर राधिका, कृष्णचरित्रः का अपने विचार के लिए चुन रहे हैं।... 
.... उंकिमचंद्र पर विचार करते हुए आस में- ही खीदनाथ ने कहा है कि 
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जब उनका आविर्भाव हुआ तब किसीने उनका सम्मान नहीं किया और 
उनका अवदान यह है कि वंगभाषा को उन्होंने बाल्यकाल 
बंकिमचंद्र.. से यौवनकाल में पहुँचा दिया। साहित्य के क्षेत्र में उनके 
द कतित्व का स्मरण करते हुए कहा गया है कि जब उन्होंने 
5पन्‍्यास रचे तब 'विजय-वसंत”, गुल्वकावछी”, बच्चों को बहलानेवाली कथाएँ, 
आदि न जाने कहाँ चली गई, उनक़ा कोई महत्त्व ही नहीं रह गया । 

वंगभाषा के अ्रचार-प्रसार की दृष्टि से यदि विचार किया जाय तो बंकिमचंतद्र 
के अविर्भाव काल में अँगरेजी का बड़ा माहात्म्य माना जाता था। रबींद्रनाथ ने 
कहा है कि 'उस समय उनकी अपेन्ना अति अशिक्षित, प्रतिभाहीन व्यक्ति 
अँगरेजी में दो छाइन लिखकर गर्वस्फीत हो उठते थे ।”” इस प्रसंग में रवींद्रनाथ 
अपने परम आदर्श राममोहन राय की वंगमाषा के क्षेत्र में सेवा का स्मरण करने 
के पश्चात्‌ कहते हैं 

.... इसी समय उस कालछ के शिक्षितश्रेष्ठ बंकिमचंद्र ने अपनी समस्त 
. शिक्षा, अपना समस्त अनुराग, अपनी समस्त प्रतिभा का उपहार उस 
संकुचिता बंगभाषा के चरणों में समर्पित किया; उस समय उन्होंने क्या: 
असामान्य कार्य किया, उन्हीं के प्रसाद से आज हम उसका संपूर्णतः 
अनुमान नहीं छूगा सकते ।* 

..॑._ ऊपर के विवरण से इसका आभास मिलता है कि बंकिमचंद्र का अवदान 
_ बैंगछा भाषा और उसके साहित्य दोनों क्षेत्रों में क्या था | बंगभाषा का संस्कार-- 
सुधार कर उन्होंने उसे नाना प्रकार के भावों-विचारों की अभिव्यक्ति का 
समथ साधन बना दिया | साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने यह अबदान किया कि 
उसे एक समुन्तत आदरश, लक्ष्य दिया । इनके पूर्व आधुनिक काल में साहित्य 
की रचना निरुददेश्य अथवा मनोरंजनार्थ ही हो रही थी । अपनी रचनाओं द्वारा 
: उन्होंने साहित्य अथवा साहित्यकार के लिए एक आदर्श, उद्देश्य सम्मुख रखा | 
हम देखते हैं कि इस प्रकार वंगभाषा तथा साहित्य के क्षेत्र में बंकिमचंद्र 
.. रचनाकार तथा समीक्षक दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। रवींद्रनाथ ने भी 
उनके इन दोनों रूपों को स्वीकार किया है। इस प्रकार रवींद्रनाथ ने बंकिम 
के आंविर्भावकाल के परिवेश की विवेचना कर बंगला भाषा तथा साहित्य के. 
.. क्षेत्र मैं डनके अवदान के संबंध में मार्मिक विवेचना की है |. बंकिमचंद्र के 
.._ कृतित्व को रींद्रनाथ ने संक्षेप में इस प्रकार व्यक्त किया है :. 





१. आधुनिक साहित्य, पृ०५.. २. वही, ए० ४-५ 








.. को महिसान्वित कर रखा है | 
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बंकिम साहित्य के क्ित्र में कमंयोगी थे।''क्या काव्य, क्‍या 
विज्ञान, क्‍या इतिहास, क्‍या धर्मतत्व, जहाँ जब उनकी आवश्यकता 
पड़ती वहाँ तभी वे संपूर्ण भाव से प्रस्तुत दिखाई पड़ते। नवीन बंग- 
साहित्य में सभी विपषयसंबंधी आदर्श स्थापित कर जाना उनका 
उद्देश्य था | 

वंगसाहित्य में हास्यरस के चेन मैं बंकिम की देन का स्मरण रवींद्रनाथ 
यो करते हैं क्‍ 

निर्मल, श॒श्र, संयत हास्य बंकिम ही सर्वप्रथम बंगसाहित्य में ले 
आए |““बंकिस ने सर्वप्रथम हास्यरस को साहित्य की उच्च कोटि तक 
उठाया ।* 

बैकिम मे क्ृष्णचरित! नामक एक ग्रंथ लिखा है | इसकी समीक्षा भी 
रवोंद्रनाथ ने की है, जो आधुनिक साहित्य” में रुगहीत है। “बंकिमचंट्र! नामक 
निबन्ध में भी रबींद्रनाथ ने उनके इस ग्रन्थ की चर्चा कर उसका वेशिष्य्य 
उपस्थित किया है।. 


बंकिमचंद्र द्वारा रचित 'क्ष्णचरित्र? के अनेक तथ्यों के संबंध में अपने... 


विचार प्रकट कर रवबींद्रनाथ ने टीका की है। किन्तु, उंक्त ग्रंथ की महत्व- 
स्वीकृति से भी वे वि्युल नहीं हुए हैं । बंकिमचंद्र ने बँगलासाहित्य में प्रथम 


बार कृष्ण के चरित्र के संबंध में सुष्ठु विचार प्रस्तुत किया। उनका चरित्र... 


महाभारत” के आधार पर विवेचित है। इस प्रदंग में लेखक ने महाभारत”! की. 
ऐतिहासिकता पर भी विचार किया है। हसगअन्थ के विशेषत्व पर विचार 
करते हुए रवींद्रनाथ कहते हैं पा 
हमारी दृष्टि से कृष्णचरित्र! अन्थ के नायक क्रष्ण नहीं, उसका... 
अधान अधिनायक स्वाधीन बुद्धि, सचेष्ट चित्तवृत्ति है। प्रथमत: बंकिस 
ने बताया है. कि जड़साव से शास्त्र अथवा छोकाचार के अनुवर्ती हो 
. हस पूजा नहीं करेंगे, सतकतापूर्वेक अपने मन के उच्चतम आदर्श के 
अजुवर्ती हो पूजा करेंगे। इसके बाद दिखाया है कि शास्त्र ही विश्वास- 
 थोग्य नहीं है, जो विश्वासयोग्य है वही शास्त्र है। यह मूल भाव ही. 
क्ृष्णचरित्र! अ्रँथ के भीतर की अध्यात्मशक्ति है, इसी ने समस्त अन्ध 





प्रह्मरीलाल” नामक लेख में बँगला के प्रसद्धि कवि बिहारीछाल के वैशिष्ट्य दया 
हा रा १ व्ी, पृ० ४ । .... है. बह; पुर 3२: रे 
8. वही, पू० ६७४ । रा 











आसहित्यचिंतना.......... ० के  आ ४७ 


. का उद्धाठन है । ये एक समय रवींद्रनाथ के आदर्श थे। रवींद्रनाथ को इनकी 
. आत्मपरकता ( सब्जेक्टिविटी ) पसन्द आई है । दीन-दुनिया 
बिहारीलाल से निराडे अपने सहज हृदय-मन से जो बोध, अनुभव किया. 
शक .. है उसे काव्यात्मक वाणी में इन्होंने अभिष्यक्त किया है। 
- शवींद्रनाथ का मत है कि इसी कारण उनका काव्य पाठक के लिए मार्मिक रहा 
कहने की आवश्यकता नहीं कि विहारीलाल रवींद्रनाथ के प्रिय कवि थे, 
इसीलिए उन्होंने इनकी आत्मपरकता की भी सराहना की है। ये काव्य के अच्छे 
शिल्पी थे। रवींद्रनाथ ने इसका उल्लेख किया है कि इनके छंद में तुक एव॑ँ 
_ भाषा का दैन्य नहीं है?* इनके संबंध में रवीं द्रनाथ के विचार ये हैं 
.. एकांत में बैठ अपने छंद में अपने मन की बात उन्होंने कही । उनकी 
उस स्वग॒त उक्ति में विश्वहित, देशहित अथवा समामनोर॑जन का कोई 
उद्देश्य नहीं देखा गया । इसीलिए उनका सुर अंतरंग रूप से हृदय में 
वेश कर सहज ही पाठक का विश्वास आकर्षित कर छाया ।* 
.. पिंहारीलाल ने प्रकृतिवर्णन भी किया है। रवींद्रनाथ की दृष्टि उनके 
. प्रकृतिवर्णन के वेशिष्य्य पर भी गई है। इनमें प्रकृति की अंतरात्मा के बोध 
ओर इस बोध को प्रभावशाल्वी दंग से अभिव्यक्त करने की पूरी क्षमता थी ।* 
..  त्रिहारीलाल के एक-एक ग्रन्थ को लेकर रवींद्रनाथ ने उसकी विशेषता का 
हे 830 किया है। अंत में उनके प्रसिद्ध अन्य सारदामंगल” के संबंध में 
कहते 
.... ऐसी निमंलछ झुन्दर भाषा, भाव का ऐेपा सुन्दर आवेग, वाणी के 
- साथ सुर का ऐसा सिश्रण और कहीं नहीं मिलता ।* 
... वस्तुस्थिति यह है कि बिहारीलाल कवि के साथ कलाकार भी थे। और, 


2 उनमें इन दोनों के सुष्ठ समन्वय नें रींद्रभाथ को भुग्ध क्रिया है | अपने काव्य- 


7. ओ करते हैं 


माख्य 'वाल्मीकिप्रतिभा” पर 'सारदामंगल' के प्रभाव का डब्लेख रबींद्रनाथ 


उस नाटक का मूल भाव, इतना ही नहीं, स्थान-स्थान पर उसकी 
पा तक बिहारीलाछ के सारदामंगछः के आरंभिक अंश से 
“जहीते है [४ ८० 27 । 
जिस कवि विहारीछाल से रवींद्रमाथ इतने प्रभावित थे- उसके संबंध मैं 
इस निबंध में प्रशंसात्मक आडोचना है । 7 
बंध हक द है किए, ५०७ ३९ ३, घही, पु० 4 8. 
४ | के | ५, नह, पू० १५. हा व ह 





है रींद्रनाथ 
विद्यापतिर राधिका? नामक निबन्ध में विवेचना के प्रसंग में रवींद्रनाथः 
की दृष्टि चंडीदास पर भी गई हैं | उन्होंने दोनों कवियों कीः 
विद्यापतिर राधिका के स्वरूप की चर्चा करते हुए दोनों कवियों की 
राधिका. प्रेमसंबंधी घारणा का भी विवेचन किया है। रवींद्रनाथ ने 
जल (विद्यापति के प्रेम में यौवन की नवीनता एवं चंडीदास के 
प्रेम मैं अधिक वयस्‌ की प्रगादता?* छक्षित की है। इसी आधार पर 
विद्यापति की राधिका के स्वरूप का निर्धारण करते हुए वे कहते हैं : 

विद्यापति की राधा नवीना, नवस्फटा हैं ।* “'नलवीना का नव 

म जैसा मुग्घ, जेसा मिश्रित, विचित्र, कौतुक, कोतूहलपरिपूर्ण रहता हे, 
इन ( राधा ) में उससे कुछ कम नहीं है ।* । 
अब हम ग्राचीन साहित्य” को दृष्टिपथ में रखकर रवींद्रनाथकृत 
व्यावहारिक समीक्षा के संबंध में विचार करना चाहते हैं। इसमें प्रथम लेख 
.. वाल्मीकीय रामायण? के संबंध में है। इसमें आरम्भ में 
रामायण” और अन्यनत्न भी रवींद्रनाथ ने रामायण” के साथ-साथ... 
महाभारत” की भी चौकी है। इन दोनों ग्रंथों की 


रवींद्रनाथ भारतवर्ष का प्रतिनिधि मानते हैं, जिनमें इस देश ने अपने सर्वस्क 
का, अपने मूल्तत्त्व का प्रतिनिधित्व किया है, अपने को वाकी नहीं रखा है ४. 


इस दृष्टि से विचार कर देखने पर वे पाते हैं कि आधुनिक काल का कोई काव्य 
इनकी हुलना नहीं कर पाता | आधुनिक काल के किसी काव्य में किसी देश 
का ऐसा व्यापक प्रतिनिधित्व वे नहीं देखते । इस प्ररुंग में उन्होंने मिल्‍्टन के 
'पैराडाइज लॉस्ट! का स्मरण किया। वे इसके 'भाषागांभीय, छंद के माहात्मय, 
रस की गंभीरता? को स्त्रीकार करते हैं, इसे छाइब्रेरी के प्यार की सामग्री? 
मानते हैं, किंतु देश का घन? नहीं मानते | रामायण” के. इस महत्त्व को 
. खीकार करने के बाद वे इसे “एपिक? ( वीररस प्रधान काव्य ) कहने को राजी 
नहीं होते, क्योंकि युद्ध ही तो इसका विषय नहीं है |* ऐसीस्थिति में 'रामायण” 
का विषय क्या है, उसके विषय का महत्त्व क्या है ! रबींद्रनाथ का मत है; 


रामायण” “अखंड अम्ृतपिषासुओं का चिर परिचय वहन कर. क्‍ 


: रहा है। इसमें जो सौध्ात्र, जो सत्यपरता, जो पातित्रत, जो अम्ुभक्ति 


.... ब्र्णित हुई है. उसके प्रति यदि सररू श्रद्धा और आंतरिक भक्ति हम कर ० 





| ३० अत मत आते -+वकपनक न प्कक+५8+७०-% + 








प, वही; पू०् छूट... ३ बही; पु० ७५९ ३. वही, ए० ६१३ 
९. प्राचीन साहित्य, पू० २ का ७, वही प० ३-७ . 











साहित्यचितना ४७९ 
सकें तो हमारे कारखाना-घर के वातायन से महासमुद्र की निर्मल वायु 
प्रवेश का पथ पाएगी ।* 
द रामायण, महामारत” को सामान्यतः इतिहास माना जाता है। रवींद्रनाथ 
का मत है कि ये इतिहास ही नहीं; हाँ, इतिहास भी हैं। किसी देश का 
इतिहास विभिन्‍न कालों में बराबर परिवर्तित होता रहा है। इन ग्रन्थों में जो 
इतिहास है वह अपरिवर्तनीय है। वे कहते हैं : 
भारतबष की जो साधना, जो आराधना, जो संकल्प है! उसका ही 
इतिहास इन दो विपुलछ काव्य-हम्योँ में चिरकाल के सिंहासन पर 
विराजमान हे ।* 
..._ रामायण? का गौरव क्यों है, इसकी काव्यमयता अशक्षुण्ण क्यों हं॥ इन 
दोनों प्रश्नों का उत्तर रवींद्रनाथ ने यह कह कर दिया है कि इसमें कवि ने 
.._ राम के चरित्र को मानबकोटि का चित्रित किया है। उनके चरित्र को देव- 
_ कोटि का चित्रित करने से इसका माहात्म्य, इसकी काव्यात्मकता दोनों नष्ट 


हक | होती | इस बिवेचना के अंत में रवींद्रनाथ कहते हे 





मनुष्य के ही चरम आदरश की स्थापना के छिए भारत के कवि ने 
महाकाव्य की रचना की है |? 
राम के ऐसे ही चरित्र के चित्रण के कारण रामायण”! हमारी भक्ति _वं 
: प्रीति का पात्र! है। इसी कारण यह हमारी रंसारसीमा की भी पकड़ में? 
आया है ।४ रामायण? की प्रधान विशेषता रवींद्रनाथ यह मानते हैं कि 
. इसमें गृह अथवा ग्रहसुथ को इतनी व्यापक पीठिका में रखकर काव्य का रूप 
.. दिया गया है | किसी भी देश के महाकाव्य में वे इस विषय को इस व्यापक 
.. रूप में चित्रित नहीं पाते हैं | रवींद्रनाथ ने कहा है कि भारतवर्ष में शहस्थाश्रम 
.. का महत्व है, उसने समस्त समाज को घारण कर रखा है। वाल्मीकि इसे 
जानते थे, इसीलिए इसी आश्रम का महत्व इस रूप में उन्होंने हमारे संमुख 
रखा है | वे कहते हैं 
...... गृहाश्रम भारतवर्षीय आर्यसमाज की भित्ति है। रामायण” उसी 
_ गहाश्रम का काव्य है। बाहुबठ को नहीं, जिगीषा को नहीं, राष्ट्र: 


..गौख को नहीं, शांवरसास्पद गृहघर्म को ही रामायण! ने करुगाजल से 











अभिषिक्त कर उसे सुमहत्‌ बीये के आधाए पर प्रतिष्ठित किया है ।* 


१, वही, प० ५६. २. वही, प॒० हे ३. वही, प०५ 
४, वही, प० ७ ७, वही, पूृ० ७-६ 














५५6 


मेघदूतः नामक निबंध मैं उक्त काव्य के विषय का मात्र विवरण किया. 


गया है। इसके पदचात्‌ 'कुमारसंभव ओ शकुंतछा? नामक लेख है। इस 
निवन्ध में भी रींद्रनाथ ने विश्ेचना के प्रद॑ग में 'रामायणः 

कमारसंभव” और 'महाभारत'-स्थित मूल विषय की मीमांसा की है। 
ओ टदाकुंतला' उन्होंने निष्कर्ष निकाछा है कि. इन दोनों प्रैथों में सभी 
द प्रकार के कर्मों के आयोजन की परिणति हुई है वेराग्य में* । 

इन दोनों ग्रंथों के कवियों की भाँति ही वे कालिदास को भी 'सौंदर्यभोग एवं 
भोगविरति का कवि? मानते हैं* | ओर, कालिदास के इसी तत्त्व को उन्होंने 


कुमारसंभव!ः तथा “शकुंतला? में नाना रूपों से दिखाया है। रवींद्रनाथ ने 
कहा है कि 'कुमारसंभव” एवं 'शकुंतलछा? में वण्य॑ विषय के साम्य के कारण 


दोनों की तुलना किये बिना रहा नहीं जाता। विषयगत यह साम्य कहाँ है 
यह साम्य दोनों ग्रंथों के प्रारम्भ और उसकी परिणति में मिलता है। पार्वती 
तथा शकुन्तला दोनों का प्रेम शिव तथा दुष्यंत के प्रति आरम्म मैं यौबनावेग 


से अमिभूत है। परिणामतः दोनों आरम्म में बिफल होते हैं, किंतु दोनों ने... 
जब विरहतपदचर्या का दुःसह कष्ट सहन कर छिया तब वही प्रेम कस्याणमय 





रोंद्रनाथ 


रूप में परिणत हो दोनों को सुखी तथा आनन्दित करता है। इस प्रकार. 


स्वींद्रनाथ हमारे सामने यह तत्त रखना चाहते हैं कि यौवनावेगवाला प्रेम प्रेम... 
नहीं, संयम-ब्रत के माध्यम से संयत, नि४ठ प्रेम कल्याणमय है । इस प्रकार प्रेम... 


देखिए ; 


जिस प्रेम में कोई बंधन नहीं, कोई नियस नहीं, जो अकस्मात्‌ नर- 
नारी को अभिभूत कर संयमदुगे के भग्न प्राकार के ऊपर अपनी ध्यजा _ 


गाड़ता है, कालिदाप्त ने उसकी शक्ति खवीकार की- है, किंतु उसके... 


सम्मुख आत्मसमपंण नहीं किया है'। उन्होंने दिखाया है' कि जो अंघ- 
प्रेमसंभोग हमें स्वाधिकारमत्त करता हे, वह भर्ेशाप द्वारा खंडित, 


. ऋषिशाप छारा अतिहत एवं देवरोष द्वारा भस्मवात्‌ हो जाता है 


...._ शकुन्तछा के लिए जब आतिथ्यधर्म कुछ न रहा, दुष्यंत ही सब कुछ... 
.. हो गया तब शकुंतछा के उस प्रेम में फिर कल्याण नहीं रहा ।* 0 
इस प्रकार रवींद्रनाथ ने दोनों काब्यों में स्थित भावों के मूलस्वरों की रे क्‍ 


कक 


रे _सप्रता दिल्लाते हुए विवेचना की है। भोग और भोगविरति, प्रेमगत संयम 





१. बढ़ी, ४० १४.“ २. बही, घु० १८-१९ 

















साहित्यचितना द ७१ 





का रूप, योगी तथा ग्रही भावों का समन्वय उन्होंने इन दोनों काब्यों में देखा 
है और इन्हीं की नाना रूपों में मीर्मांसा की है । 
कुमारसंभव ओ शकुंतछा” नामक निबंध जिस प्रकार तुल्तामूछठक है और 
रामायण” नामक निबंध भी जिस प्रकार तुछनामूछक है, जिपमें साथ-साथ 
महामारत” की भी चर्चा है, उसी प्रकार 'शकुंतछा? नामक 
... »शकुंतला! निबंध भी ठुल्नात्मक है। इसमें कालिदास की 'शकुंतछष! के 
७... 7 संबंध में अपने विचार प्रकठ करने के साथ ही रवींद्रनाथ 
| इसकी तुलना शेक्सपीयर के 'टेंपेस्ट” से करते हुए भी देखे जाते हैं। एकाघ 
. जगह 'शकुंतछा? पर विचार करते हुए वे 'मेघदूत” की चर्चा भी करते हैं । 
इस निबंध के आरंभ मैं ही रबींद्रनाथ ने कहा है कि 'शकुन्तछा? तथा 
 ध्पेस्टः की तुलना की इच्छा सहज ही मन में उदित होती है। मिरांदा, 
न्‍ . शकुंतला का प्रणय फडिनांद, दुष्यंत के साथ होना इसमें समानता 
शकुंतला” तथा का तत्व है। दोनों में घटनास्थल प्रकृति का क्रोड़ है, एक 
छंपेस्ट”ः. में यह समुद्र से घिरा द्वीप है और दूसरे में तपोवन । निर्ब॑घ में 
हे यत्र भी अमिज्ञान शाकुन्तछ” तथा “पेस्ट” नाठकों के 
वातावरण तथा पाजों में साम्य-वैषम्य--विशेषतः वैधम्य--की विवेचन रवींद्रनाथ 
ने की है ।'* किंतु, साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि इनमें 'बाह्मसादुश्य 
ए.4 आंतरिक वेषम्यः है ।* 
जैसा कि “टेंपेस्ट” नाम से शाव होता है, इस नाठक में विरोध ही विरोध है 
और इस विरोध के मूछ में स्थित है प्रभुताप्राति का प्रयास 
टेंपेस्ट” नाटक नाम के समान ही उसके भीतर का व्यापार भी है। 
.. मनुष्य तथा प्रकृति में विरोध, ममुष्य मनुष्य में विरोध -एवं उस विरोध 
. के मूल में है क्षमतालाभ का प्रयास ।* 
... ऊपर हमने देखा है कि रबींद्रनाथ इन नाठकों में ऊपरी साम्य तथा 
भीतरी वेषम्य मानते पेस्ट में प्रेम स्वीकृति पाता है बाह्य क्लेश द्वारा 
और अमिशान झाकुंतलछ में गेम अपराध से गुजरता हुआ परिणति को प्राप्त 
ता है मंगल्मयता, शिवस्व में : 


... <विपेस्ट! में फार्दिनांद के प्रेम को शस्पेरों ने कठिन साधना हारा 
.. परीक्षा कर स्वीकार किया है । किंतु वह बाह्य छेश हे ।“शक्ुंतछा! में 


3. वही, पृ० २९, शे२-०, २९-४०. २. वही, पु० २९ 
8, क्ड्टी पु धु० हल । । 




















ण्र रवोंद्रनाथ 
हम अपराध की सार्थकता देख पाते हैं.। संसार में विधाता के विधान 
में पाप भी जो किस मंगल कम में नियुक्त है, कालिदास के नाटक में 


हम उसका सुपरिणत दृष्टांत देख पाते हैं ।* 
अंत में दोनों की व्यापक तुलना रवींद्रनाथ यो करते हैं 


पेपेस्ट” में शक्ति, शकुंतछा! में शांति; टेपेंस्ट” में बल द्वारा 
विजय, 'शकुंतल्ू? में मंगल द्वारा सिद्धि है; टिपेस्ट” में आधे रास्ते में 
विच्छेद है, शकुंतला' में संपूर्णता में अवसान है। टेंपेस्ट” में मिरांदा 
सरल माघुर्य से गठित है, किंतु उस सरछता की प्रतिष्ठा अज्ञता, अन- 
भिज्ञता के ऊपर है; शकुंतछा की सरलंता अपराध, दुःख, अभिज्ञता 


घैय तथा क्षमा में परिपक्त, गंभीर और स्थायी है ।* 
अभिज्ञान शाकुंतछः के संबंध में कवि गेटे का अमिमत स्वींद्रनाथ को _ 


अभिज्ञान बड़ा मार्मिक तथा यथार्थ ज्ञान पड़ा है। इसीलिए काफी 
शाकुंतल' तथा दूर तक उन्होंने उसी अमिमत की व्याख्या नाना रूपों 
“« गेट में की है । इस अमिमत का उल्लेख करते हुए वे कहते हैं; 
उन्होंने ( गेटे ने ) एक वाक्य में कहा है कि कोई यदि तरुण 
बयस्‌ का फूछ और प्रोढ़ वयस्‌ का फल, कोई यदि मत्यं एवं खग एक 
साथ देखना चाहे तो 'शकुंतलछा' में देख पाएगा ।३ है 
खींद्रनाथ ने भी यह बोध किया है कि 'अभिज्ञान शाकुंतलछ? में वस्तुतः 
 धअशभिज्ञलान उक्त प्रकार की परिणति अपने गंभीर रूप मैं प्राप्त होती 
शाकंतल' तथा है। और यह परिणति गेठे के अभिमत की-सी ही है । 
. शेघदूत!ः. खींद्रनाथ ने इसमें खमभाव से धर्म की परिणति! भी 
पाई है।3 - की, 
.. इस ग्रुंग में रवींद्रनाथ 'मेघदूत? का स्मरण करते हैं। 'ू्॑मेषः मैं प्रृथ्वी 
के विचित्र सौंदर्य के दर्शन कर हम उत्तरमेघ” में अलकापुरी के चिरस्थायी 
सौंदर्य के दर्शन पाते हैं। हम देखते हैं कि 'अभिज्ञान शाकुंतछ' में भी एक 
पूवेमिल्न है और एक उत्तरमिलन | पृर्वमिलन 'र्त्य का चंचल सौंदर्यभय 
... विचित्र! मिलन है। उत्तरमिलन 'खर्ग तपोबन' में शाइवत आनंदमय” मिलन 
.. है। खींद्र नाथ की दृष्टि में यही मर्त्य से स्वर्ग की परिणति है। वे कहते हैं कि 
ऐसा होना 'प्रेम को स्वभाव-सौंदर्य के देश से मंगल-सोंद््य के अक्षय खर्गधाम 








मैं पहुँचा देना है [!* गेटे की उक्ति की व्याख्या रवींद्रनाथ ने इसी 


अकार की है। आर! द # 
4. वही, पृ० ४६. २. वही, प० ५३. ३, वही, प॒० २९. ४. बही 











साहित्यचिंतना ५३ 
हम देखते हैं कि 'अभिज्ञान शाकुंतछ? में जो ये दो मिलन हैं उनके बीच 
काल का थोड़ा व्यवधान है। इसी व्यवधान के बीच 

अपिज्ञान शकुंतछा का चरित निखरता है। प्रथम मिलन के बाद का 
-शाकंतल' के. विच्छेद चाहे जिस भी कारणवश हो, वह शकुंतछा का 
दो मिलन परासव? है | किंतु 'डस पराभव के होते हुए भी उसके 
चरित्र का गंभीरतर पातित्रत, उसका खाभाविक अक्ुण्ण 


सतीत्व अति अनायास ही परिस्कुद हुआ है ।?* क्‍ 
अभिज्ञान शाकुंतल” में पाना, खोना, फिर पाना का जो भाव है उसे 


ष्ट में रखकर रवींद्रनाथ ने कहा है 
शकुंतछा? को एक 7&79956 4.090 एवं 79438 २९४०७- 


7760 कहा जा सकता है ।* 
... रींद्रनाथ ने इसका भी अनुभव किया है कि इस पाने ओर खोने की 
कहानी आरंभ से लेकर अंत तक एक शांति, सौंदर्य और संयम द्वारा 
... परिवेष्टित है ?३ 
. _अशभिनज्ञान शाकुंतल' इस नाटक में प्रकृति का जो इतना माहात्म्य है उसकों 
... मेप्रकति इष्टि में रखते हुए, रवींद्रनाथ कहते हैं द 
अभिज्ञान शाकुंतछ” नाटक में अनसूया, प्रियंवदा, कण्व, दुष्यंत 
जैसे पात्र हैं वेसे ही तपोवन की प्रकृति भी एक विशेष पात्र है। इस 
मृक प्रकति को किसी नाटक में जो इतना प्रधान, इतना अत्यावश्यक 
स्थान दिया जा सकता हे यह संभवत: संस्कृतलाहित्य के अतिरिक्त 
और कहीं नहीं देखा जाता ।९ 
- कादंबरीचिन्नः नामक निबंध में रवींद्रनाथ बाणभद्ट की 'कार्दबरीः की 
रे चित्रमयता पर मुस्ध दिखाई पड़ते हैं। उन्होंने इसे एक 
. कादंबरीचित्र! चित्रशाढछा! कहा है। इसीलिए इस काव्य की कथा 
. ....._गतिशीढ? नहीं, वरन्‌ वर्णच्छटा में अंकित? है। वे चित्रों के 
. अंबंध में कहते हैं द 
.... चित्र भी गठे हुए धारावाहिक हैं, ऐसा नहीं हे; एक-एक चित्र के 
.. चारों ओर श्रचुर कारुकारयविशिष्ट बहु विस्तृत भाषा रूपों सोने का 
फ्रेम मढ़ा है ।॥* |... 
.. बाणभद्ट की रंगों की जानकारी की भी रवींद्रनाथ ने खूब प्रशंसा की है | 
3. वही, पृ० ३३. २. वही, पृ० ७७. ३, वही, पएू० ५० 
3. वही, पृ० ३९५९. ७५, वही, पु० ६८... ० 
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ण्छ क्‍ . खींद्रनाथ... 
एक-एक रंग के विभिन्न प्रकारों तक कवि की पैनी दृष्टि गयी है। रींद्रनाथ 
हते हैं 
कादंबरीकार का छाछ रंग इतने प्रकार का है. कि उसकी सीमा 
नहीं है । कोई लाल लाक्षालोहित है, कोई छाछ पाराबत के पदतरछ 
समान है, कोई छाल रक्ताक्त सिंहनख के समान है [| 
रवींद्रनाथ ने यह भी कहा है कि बाणभद्ठ द्वारा वर्णित रंग में मात्र 'चित्रपट 
का रंग? नहीं है। “उसमें कवित्व का रंग, भाव का रंग भी है |?* 
काव्येर उपेक्षिता! नामक निरंध में (रामायण? में उर्मिछा, 'कार्दबरी? में पत्र- 
 छेखा और 'अभिज्ञान शाकुंतल? में अनसूया एवं प्रियंवदा की तत्तत्‌ काश्य 
तथा नाटक के कवियों द्वारा इन पात्रों के रूप, चरित्र, आदि. . 
काव्येर के वर्णन में कोताही, उपेक्षा का तकंसंगत एबं भावात्मक 
उपेक्षिताः विवेचन है। इसमें संदेह नहीं कि इन पात्रों की उपेक्षा उक्त . 
काव्यों के कवियों ने की है। इसीलिए. आधुनिक भारतीय 
साहित्य में इन पात्रों, विशेषतः उर्मिछा को दृष्टि में रखकर कई काव्य लिखे गये | 
हिन्दी में 'साकेत? काव्य में उ्मिंठा को काफी और कहीं-कहीं अतिरिक्त स्थान... 
दिया गया । बालकृष्ण शर्मा “नवीन? ने “उर्मिला? के संबंध में एक काव्य ही... 
लिखा है। आधुनिक साहित्य में पचचलेखा तथा अनसूया एवब॑ प्रियंबदा को अब 
.. त्क समुचित स्थान मिला नहीं दिखाई पड़ता है। 2 
..._'कादंबरी? की पत्रलेखा से आधुनिक साहित्य एक तरह से अपरिचित है। 
_पत्नलेखा 'कारदंबरी? में युवराज चंद्रापीड की परिचारणा में विभिन्न स्थितियों 
तथा कालों में रहती है । वह पर्णयौवना है, फिर भी दोनों... 
कादंबरी' की मैं प्रेम का रंचमात्र लक्षण नहीं वर्णित है | रवींद्रनाथ का इस. 
 पत्रलेखा संबंध में कथन है कि यह कितना अखाभाविक है, विशेषत: 
. ... पत्रलेखा के पक्ष में । उसे पूर्णयौवना रखकर मी अखामाबिक *. 
.._ संयम के बंधन में बाँधकर रखा गया है। रवींद्रनाथ की दुष्टि में यह बहुत बड़ा... 
. अन्याय है और इस प्रकार उसके प्रति उपेक्षा है | उनका मूल कथन यह है कि 
. युवा युवराज के नानाविध संसर्ग में रहते हुए भी क्या पूर्ण योवनवती पत्रलेखा के... 
डा हृदय में उसके प्रति ग्रेममाव उदित न हुआ होगा यदि हुआ होगा तो. रा! 
.._ उसका वर्णन कवि ने क्यों नहीं किया | इस प्रकार रवींद्रनाथ का पक्ष यहाँ 
. मनस्ताचखिक है।... ;: आर 
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...निश्रय ही उसके मन मेँ रहती है। इस प्रकार वस्तु तथा पात्र के स्वरूप की 


साहित्यचिंतना क्‍ ण्जु 


... वाल्मीकि ने रामायण? मैं उर्मिछा के साथ तथा कालिदास ने अभिज्ञान 
शाकुंतल? मैं अनसूया, प्रियंबदा के साथ जैसा व्यवहार कर उपेक्षा की दे उससे 

सभी परिचित हैं | उर्मिछा की विरवसाथना का रामायण 
उमिला, अनसूया में कहीं उल्लेख नहीं है। ऐसे ही शकुंतछा के नगर चले 
प्रियंददा . जाने के पश्चात्‌ अनसूया, प्रियंबदा की कहीं चर्चा नहीं की 
गईं । जैसे शाकुंतछा की इन अनन्य सलियों को उसके दुर्दिन 

मैं कुछ हुआ ही न होगा | इस प्रकार इनकी भी पूरी उपेक्षा की गईं है । 

.._ श्वींद्रनाथ की इनके संबंध में विवेचना तर्कंसंगत, मार्मिक तथा मावपूर्ण है 
इसमें संदेह नहीं | उनका पक्ष यदी है कि इन काव्यों में इनका बड़ा माहात्म्य 
है, किंतु कवियों ने इनके माहात्म्य को स्वीकार न कर इन्हें समुचित स्थान 
अपने-अपने कार्यों में नहीं दिया है । किंतु, कवियों के पक्ष से भी कुछ बाते 
कही जा सकती हैं । प्रबंधकाव्य तथा नाटक की रचना में कवि अपनी रचना 
. के पूर्व ही वस्तुसंविधान की एक रूपरेखा निशचय ही तैयार कर लेता हे । 
. बस्तु में पात्रों के संवधान तथा उनके बाह्यांतर स्वरूप की एक खरूप-रेखा भी 


.. पूर्वश्ुचितित रूपरेखा लेकर वह रचना मेँ प्रव्त्त होता है और अपने लक्ष्य 
अथवा साध्य के अनुसार आगे बढ़ताँ हुआ रचना संपन्न करता है। यदि ऐसा 
.. न करे तो 'छिखत चंद्रमा लिखिगा राहू? वाढी बात चरिताथ हो जाय। उक्त 
. रचनाओं में जिन पात्रों को आज हम उपेक्षित समझते हैं उनके रचयिताओं ने 
.. उन्हें इसी रूप में रखने की धारणा करके रचनाएँ आरम्भ की थीं, जो परिपूर्ण 
: हो हमारे सामने हैं। और, हमारी दृष्टि से उक्त पात्रों की उपेक्षा का माजन 
.. करते हुए यदि रचना की गयी होती तो उक्त काव्य अथवा नाटक जिस रूप में 
... आज हमारे सामने हैं. उनकी वस्तु तथा पात्र की अंतर्बाह्मय संयोजना में काफी 
... फक होता। उर्मिा, पंत्रेखा, अनसूया, प्रियंवदा को यदि समुचित स्थान 
... धाप्तायण!” कार्दबरी? अमिज्ञान शाकुंतछः में दिया जाय तो इन काव्यों का 
... रूप दूरुरा होंगा, इनके कवियोँ द्वारा दिये गये रूप से काफी भिन्न | और, 
.. ऐसा 'मिन्‍नाः रूप ये कवि अपने काव्यों को नहीं देना चाहते थे। 
. दूसरी बात यह है कि हम वाल्मीकि, कालिदास-जैसे कवियों को. 
... काव्यसंयोजना पर अविश्वास क्‍यों करें 2 कया इन पाज्रों के प्रति 
.. जपेक्षा के भाव की चिता उनके मन में न हुई होगी ! अवश्य हुई होगी। 
... किंतु उनके काव्य की संयोजना में इन पात्रों के लिए इतना ही स्थान था, अतः... 
.. उनके प्रति ऐसा ही व्यवहार किया द 











५६ रवींद्रनाथ 


धम्मपदम! नामक नित्रंध वस्तुतः ग्रंथसमीक्षा है। 


रवींद्रनाथ की साहित्यचिंतना अथवा समीक्षा के व्यावहारिक पक्ष पर हमने 
विचार किया है। उन्होंने इस चिंतना के अपर पक्ष अर्थात्‌ सिद्धांतपक्ष के 
ह _. संबंध मैं भी प्रभूत विवेचना की है। अतः अब हम उनके 
सैडांदिक द्वारा गरस्तुत इस पक्ष की मीमांखा में प्रवृत्त हो रहे हैं। उनके 
समीक्षा. द्वारा सुविचारित साहित्यसमीक्षा के सिद्धांतों का अत्यधिक 
महत्त्व है। इन्हीं सिद्धांतों की आधारशिढा पर उनका 
सप्रस्त साहित्य निर्मित है, इन सिद्धांतों को. उनकी कारयित्री प्रतिभा द्वारा सूष्ट 
समस्त साहित्य का दर्पण कहा जा सकता है। इन सिद्धांतों की उनके द्वारा 
रचित संपूर्ण साहित्य की केफियत का सुत्ररूप समझा जा सकता है। और, इन्हीं 
के आधार पर वस्तुतः उन्होंने व्यावहारिक साहित्यचितना अथवा समीक्षा 
प्रस्तुत की है। 


मनुष्य द्वारा साहित्यरचना क्‍यों! मनुष्य में साहित्यब्चना का आवेग 
साहित्य रचना क्यों ! .इस प्रश्न का उत्तर खींद्रनाथ ने बड़ा सीधा और 
क्यों वामाविक दिया है | कहते हैं, कि उसका हृदय अथवा 
अंतर्जेगत्‌ अपने को व्यक्त करने के लिए व्याकुछ रहता है ।' के 


यह व्याकुछता बड़ी तीत्र और व्यापक होती है । कहते हैं, यह सृष्टि भी 
ब्रह्म की इसी व्याकुल्ता का परिणाम है। एक से बहु हो जाऊँ--एकोऊहं 
बहुस्यां प्रजायेम--'मैं! हम! हो जाऊँ. अपने-सा और लोगों को कर दूँ, मैंने 
जो अनुभव किया है, उस अपनी अनुभूति को अनेक की अनुभूति बना दूँ । 
साहित्य की रचना में यह बृत्ति प्रधान रूप से काम करती है । और, इस वृत्ति के 
वशीभूत हो साहित्यकार रचना को कम साधना के मार्ग से नहीं गुजरता। 
_ सत्साहित्यकार की यह चूंत्ति सात्विक होती है | यह वृत्ति राजसी भी हो सकती 
है तब जब वह केवल वाहवाही पाने के छिए रचना में प्रवृत्त होता है, जब इस 





बाहवाही की ग्राप्ति के अतिरिक्त उसका इस क्षेत्र में अन्य उदात्त रक्ष्य नहीं... 


रह जाता । 


... हमने देखा कि साहित्यकार में रचना का आवेग होता है । इस आगेग के 
मूल में कौन-सी ग्रइत्ति होती है, उसे भी हमने उपस्थित किया है। साहित्यकार. 
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साहित्यचिंतना रे 
अपने को दे-देकर अपना विस्तार करता है, वह दाता है। 
साहित्य का जब दाता पर दृष्टि जाती है तब साथ ही ग्रह्यीता पर भी दृष्टि 
 अरहीता. जाती है। साहित्यकार द्वारा रचित साहित्य का अहीता है 
द  श्रोता, पाठक अथवा दर्शक | ऐसे ही प्रसंग में रवींद्रताथ ने 
एक बात कही है, जो यह है द 
.. *““““ साहित्य में लेखक जिसके निकट अपनी रचता उपस्थित करता 
है, मन ही मन, अनजाने भी उसकी प्रकृति के साथ अपनी रचना को 
मिला लेता है ।! 
.. जिस प्रसंग में रवींद्रनाथ ने यह उक्ति की है उससे ज्ञात होता है कि 
.. साहित्यकार श्रोता, पाठक, दर्शक पर दृष्टि रख कर मी रचना करता है। वह 
जिसके लिए लिखता है उसकी प्रकृति के अनुसार भी अपनी रचना को बनाता 
है | ऐसा वह कभी जान-बूझकर भी करता है और कभी अनजाने भी ऐशा 
... बन जाता है। ऐसा होने से साहित्य में साहित्यकार के साथ साहित्य का 
..ग्रहता भी उपस्थित रहता है; 
...._ इस प्रकार साहित्य केवल छेखक का नहीं रह जाता, जिसके छिए 
. लिखा जाता है उसका परिचय भी वहन करता है ।' 
........ इस प्रकार रवींद्रनाथ के अनुसार साहित्यकार श्रोता, पाठक, द३/क पर दृष्टि 
.._ रखता है, अपने साहित्य में उसे भी स्थान देता है। किंतु, इस विचार के साथ 
: ही खींद्रनाथ की दृष्टि श्रोता, पाठक, दर्शक के कर्तव्य पर भी गयी है । यह 
कर्तव्य है ग्रहीता का कतंव्य | दाता जो देता है उसी से रत॒ष्ट रहने का कर्तव्य | 
. अहीता जब अपनी इच्छा के अनुसार दाता से" पाना चाहता है तव उसे निराश 
.. होना पड़ता है। उसकी इच्छा तो सफल होती ही नहीं है, दाता जो देना 
.. चाहता है उसे भी वह नहीं प्रात कर पाता : 
.. कविजो दे रहे हैं. उसी को अहण करने के लिए पाठक को तैयार 
.. रहना उचित है। पाठक जो चाहते हैं. उसी को काव्य से पा लेने की 
.. चेष्टा करने पर अधिकांश समय निराश होना पड़ता है| इसका फल यह 
. होता है कि जो चाहता हूँ वह नहीं पाता और कबि जो दे रहे हैं. उससे 


भी वंचित होना पड़ता है ।* 
.. साहित्य का रचयिता भी मनुष्य है और उसका ग्रहीता भी वही है। इस 
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ण्ट | क्‍ . खींद्रनाध.... 


प्रकार साहित्य तथा मनुष्य में अन्योन्याश्रय संबंध है। अतिप्रसंग कर के यहाँ 
यह कहा जा सकता है कि साहित्य में वह भी दे जिसे हम 
प्रयोजनमय प्रकृति कहते हैं। यह प्रकृति मनुष्य का आश्रयस्थल है... 
जगत्‌ तथा. जिसमें वह रहता है । इसे काट-छॉटकर मनुष्य ने नगर 
साहित्य का. बसाए हैं और सभ्यता तथा संस्कृति का निर्माण भी उसने 
आलनंद्मय जगत्‌ प्रकृति के जीव के रूप में ही किया है। नगरनिवासी होकर 
वह सभ्य हो जाता है और कभी-कभी उसका भनुष्यत्व 
दबता हुआ भी दिखाई पड़ता है। किंतु, प्रकृति के विशाल अथवा छ्छु 
ऋरड़ में जाने मात्र से उसे शांति अवश्य मिलती है। इसीसे विश्वास होता है 
कि प्रकृति तथा मानव का संबंध संस्कारगत तथा खाभाविक है। नगर की 
चरम उत्कृष्ठ कठुता से बह छोटेगा प्रकृति की ओर ही, यह भी विश्वास होता 
है | अस्त । जिसे हमने प्रकृति कहा है, उसे जगत्‌ भी कह लें, तो और मी: 
अच्छा । इस जगत में मनुष्य के मन का कारचार चल रहा है। मन को ही. 
लेकर मनुष्य-मनुष्य है| इसे ही लेकर वह जगत्‌ के नानाविध कार्यसंभार मैं 





संलग्न होता है | किंतु, मनुष्य का मन जब साहित्यरचना मेँ प्रवृत्त होता है... 
तब उसके मन को विश्वमन, व्यापक मन, उदार तथा उदात्त मन होना... 
पड़ता है। जब साहित्यकार 'एकोउहं बहुस्यां श्रजायेम! की प्रेरणा से प्रेरित... 
होता है तब उसे अपने एक मन में समष्टि के मन को निविष्ट करना पड़ता... 


है । साहित्य की उत्पत्ति ऐसे ही मन से होती है 

..  जगत्‌ के ऊपर मन का कारखाना बैठा है और मन के ऊपर 
विश्व मन का कारखाना: उस ऊपरी भाग से साहित्य की उत्पक्ति 

होती है ।' 


मनुष्य इस जगत्‌ का प्राणी है। नाना भावों-विचारों से संपन्न हों वहः रा | 


. इस जगत्‌ के नाना कार्यों में छगता है। इन कार्यों में वह स्रयोजन लगता... 


० है। अपने प्रयोजन की सिद्धि की स्थिति में उसे विभिन्न प्रकार के कहु-मघुरु 


.. अनुभव होते हैं। निराशा-आशा, दुःख-सुख, आदि नाना भावों की अनुभूति . 





से उसे गुजरना पड़ता है| इस प्रकार यह जगत्‌ उसके प्रयोजन का जगत है | 

... ऐसे ही जगत्‌ के प्राणी के रूप में वह साहित्य की रचना भी करता है। 

... साहित्य में अपने को अभिव्यक्त करता है। इस अभिव्यक्ति में उसका 

... अपना बड़ा विस्तृत होता है। जगत्‌ के नाना अनुभवों से युक्त जगत्‌ _ 
उसका यह “अपना? होता है । उसके प्रयोजनयुक्त जगत्‌ और इस 

. १, साहित्य, पृु० २७... डा 














०८, 


साहित्यचिंतना 


साहित्यजगत्‌ में भेद है) विभिन्न प्रकार का भेद है, मगर सबसे बड़ा मेद्‌ यह 
है कि इसमें दुःख भी आनंद के रूप में परिणत हो जाता है। ऐसी स्थिति मैं 
हम मनुष्य के दो जगत देखते हैं, एक सुख-दुःखमय प्रयोजनयुक्त जगत्‌ और 
दूसरा साहित्य का मात्र आनन्द्मय जगत्‌ । 
मनुष्य के इस परिवेश में अब हम रवींद्रनाथ की चिंतना के संबंध में 
साहित्य... विचार करें। वे कहते हैं कि मनुष्य को. साहित्यरचनाः 
प्रयोजनमय उसके प्रयोजनमय जगत की अतिरिक्त वस्तु है। प्रयोशनमयः 
जगत्‌ की जगत्‌ की जो बचत अथवा बढ़ती है, वह साहित्य है। 
अतिरिक्त वस्तु विशेषता यह है कि साहित्य उसके प्रयोजनमय जगत्‌ को 
ढँके रहता है । वे कहते हैं 
“साहित्य में हम किसका परिचय पाते हैं: ? मनुष्य का जो 
: आाचुये, जो ऐड्वर्य है, जो उसके समस्त प्रयोजन को आच्छादित किये' 
शहता है, जो उसके संसार में ही समाप्त नहीं हो सकता, उसका ।* 
....._ एक स्थान पर हमने कहा है कि साहित्य की रचना करता है विश्वमन-- 
.. विश्वमानव की मनुष्य का विश्वमन | विश्वमन से जब साहित्य रचित होता' 
अभिव्यक्ति है तब विश्वमानव साहित्य का विषय बनता है । रवींद्रनाथ ने 
साहित्य. इस तथ्य को अनेक स्थलों पर उपस्थित किया है कि विश्व- 
..._ मानव की अभिव्यक्ति ही यथार्थ साहित्य है, उत्कृष्ट तथा अमर साहित्य का 
.. विषय होती है संपूर्ण मनुष्यता 
... “**““थदि हम यह समझ ढें कि साहित्य में विश्वमानव ही अपने 
. को अभिव्यक्त कर रहा है तभी साहित्य में हमें जो देखना चाहिए उसे 
. देख पाएंगे। “जहाँ लेखक ने अपनी भावना में समग्र मनुष्य के 
_ भाव का अनुभव किया है, अपनी रचना में समग्र सनुष्य की बेदना को 
. अभिव्यक्त किया हे वहीं उसकी रचना ने साहित्य में स्थान पाया है ।* 
...  संस्कृतसाहित्य के समीक्षकों ने साहित्य को सहित भाव से युक्त माना है ;. 
साहित्य में “सहित्यस्य भाव॑ साहित्यम्‌ |)? साहित्य के इस छक्षण का 
सहित का. उल्लेख करते हुए रवींद्रनाथ कहते हैं. कि साहित्य में मिलन 
तात्यय. का भाव है और इस मिलन के भाव को वे बड़े व्यापक रूफ 
में प्रतिपादित करते हें 
१, वही, प्‌० ७० कह शत 307 किकओी | 
२. साहित्य, पु० ७२-३ और देखें पु० ७०; भर देखें वही, पु०ष २०३-४,. 
सन्‌ १९०८ ई० 




















.. प्रकारों का मानते हैं, एक प्रयोजनगत संबंध और दूशध्षरा साहित्यगत संबंध । 


लि! 


मूलतत्व.. दूसरा संबंध है उसीसे रूप की रचना होती है। आर्ट की « 





६० द | रवींद्रनाथ 


बह केवछ भाव के साथ भाव का, भाषा के साथ भाषा का, भ्रथ 
के साथ भनन्‍्ध का मिलन नहीं है; मनुष्य के साथ मनुष्य का, अतीत के 


साथ वर्तमान का, दूर के साथ निकट का अत्यन्त अंतरंग मिलन साहित्य 


के अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा संभवपर नहीं है ।* 
इसलिए साहित्य के अभाव में वे मिलन का अभाव देखते हैं + 


जिस देश में साहित्य का अभाव है उस देश के छोग पारस्परिक 


सजीव बंधन से बँधे नहीं हैं-- वे विच्छिन्न है। * 


यहाँ हम देखते हैं. कि रवींद्रनाथ शब्द और अर्थ के मेछ--“शब्दार्थों 


सहित साहित्यम! को ही साहित्य मान लेने के लिए तैयार नहीं हैं | इस मेल को. 


वे बड़ी व्यापक सीमा के अंतग्गत ले जाते हैं। उन्होंने साहित्य में मनुष्य के 


साथ मनुष्य का जो मेल कहा है वह बड़ी ही उत्कृष्ट उक्ति है। 


रवींद्रनाथ ने साहित्यगत सहित के भाव को अन्य प्रकार से भी प्रतिपादित 


किया है | हम देखते हैं कि किसी भी रचना में एक संहिति का भाव है। कोई 
रचना करते समय हम विभिन्न बिखरी हुईं वस्तुओं को एकत्र कर उनकी रे 
संयोजना, उनका सजाव इस प्रकार करते हैं कि सब ( वस्तुएँ ) मिलकर एक... 


रचना खड़ी हो जाती है। विकीण वस्तुओं का एकीकरण जब रचना के 


रूप में होता है तब रचना के उपकरण और इनसे बनी रचना भी हमारे लिए... 
सहज ही बोधगम्य हो जाती है । साहित्यकार भी साहित्य को इसी प्रक्रिया द्वारा... 
रचता है। वह भाषा के माध्यम से अनेक रूपात्मक जगत्‌ को--प्रकृति भी... 
जिसके अंतंमुक्त हैं--हमारे संमुख उपस्थित करता है । इस प्रकार संमुख उपस्थित 


करने से ही साहित्य साहित्य कहलाता है, रबींद्रनाथ इसे स्वीकार करते हैं 


स्‍्तव ( जगत ) में जो बहुलतापूबंक विक्षिप्त है उसे इस प्रकार. 
. संहत करना होगा कि हमारा सन डसे सहज ही अ्रहण कर उसके साथ. : 

थुक्त हो सके। श्रक्कति, सृष्टि के दूरत्व से मनुष्य की भाषा द्वारा सेतु 
_ बाँधकर उसे अंत्तरगाती नैकल्य देना होगा, साहित्य यह नैकल्य छाता 
है, इसीलिए हम उसे साहित्य कहते हैं ।* मे 


पहले हमने देखा है कि रबींद्रनाथ मनुष्य का संबंध जगत्‌ के साथ दो 


४ उन्होंने यह भी कहा है कि इसीलिए, वह प्रयोजनयत रंचना 
आठ का. के साथ साहित्यजगत्‌ की भी रचना कर रहा है 


१. बही, पु० ११७ २, साहित्येर पथे, पु० १४६ इक 












साहित्यचिंतना द ६१ 


मूल वस्तु वे रूपरचना मानते हैं। आर्ट की इस मूल चीज 


की परिप्रेज्ञणिका में आर्ट को मात्र चित्रकला नहीं, वरन्‌ मनुष्य के रूप की 


रचना भी मानते हैं। आधुनिककाछ में “आर्ट! शब्द का व्यवहार व्यापक 


अर्थ में होता भी है; इसके अंतर्गत विभिन्न कछाओं के साथ साहित्य अथवा 


2 


काव्य को भी ले लिया गया है | रवींद्रनाथ कहते 


“इस संबंध द्वारा ही रूपसष्टि होती है।'“यहीं आठ का भूल 


तत्त्व है। आटे का अर्थ केवछ चित्रकछा' नहीं है, मनुष्य की चित्र" 
विचित्र रूपसृष्टि का कार्य है ।* 

प्रसंगात्‌ यहाँ इसका उल्लेख कर दूँ कि रबींद्रनाथ आठ का प्रधान कार्य 
मानते हैं रूप को संपूर्णता देना? । प्राब्लेम को ठंडा करना? वे इसके लिए 


आवश्यक नहीं मानते । यह कार्य तक॑मयी बुद्धि का है। आठ तो अपनी 


रचना में 'सृष्टिशक्तिमती कल्पना? से काम लेता है। आठ का इलाका कल्पना 
क्या है, लॉजिक का नहीं । १ 
इस तथ्य को हम बराबर देखते आ रहे हैं कि रवींद्रनाथ साहित्य में 
द रूपसृष्टि को अत्यावश्यक मानते हैं। वे उसी साहित्य को 
साहित्य रूपमय श्रेष्ठ मानते हैं जिसमें रसात्मक रूप--रसोह्रोधनकारी रूप-- 
रसिक के मानसचक्षु के संमुख उपस्थित होता है और 
रसिक मान लेता है कि हाँ, यह रूप है 
उसी साहित्य को हम श्रेष्ठ कहते हैं जो रसज्ञों की अनुभूति के 


संमुख अपने रचित रस के रूप को अवश्य स्वीकायपद्धति से प्रतिष्ठित 


करता है।* 
व्य के स्वरूप की मीमांसा करते हुए भी रींद्रनाथ रूप, रस अर्थात्‌ 


आनंद की अभिव्यक्ति की चर्चा करते हैं ओर कहते हैं कि ऐसा ही काव्य 
अमर है 
काव्य, जो छंदों में गूथा जाता हे--रूपदक्ष! जो रूप की रचना 
हैं- वह यदि आनंद का प्रकाश हो तो वह मत्युंजयी हे क्‍ 
साहित्य द्वारा मनुष्य अपने को जानता है, अपनी उपलब्धि करता है।' 
अपनी उपलब्धि वह इसमें नाना-नाना रूपों में करता है। इस उपलब्धि मैं 


१. वही, द्वितीय संयोजन, पं० २ २, खाहित्येर स्वरूप, पु० २० 
३. बॉगला माषापरिचय, रवींद्ररचनावछी, षड़विद्ञ खंड, पु० ३६८३-७४ 



































हर ः खींद्रनाथ.._ 


कल्पना भी उसकी सहायिका होती है। इसीलिए वह 
साहित्य. साहित्य मैं, राम, कऋष्ण, दुष्यंत, आदि रूपों में मी अपनी 
आत्मीपल्लब्धि उपलब्धि करता है। उसमें वह अनेक हो जाता है। वह 
प्रकृति के साथ भी एक हो जाता है | इस प्रकार के ऐक्य 
डरा वह आनंदित भी होता है । साहित्य के खरूप की चर्चा करते हुए 
रींद्रनाथ ने साहित्य के उस रूप की चंचों भी कुछ उपयुक्त प्रकार से की है 
जिसमें मनुष्य अपने को पाता है ।* 


साहित्य अपना काये करता है हृदय अथवा अंतरात्मा का सहारा लेकर | 
साहित्य व्यावहारिक जीवन मैं हम से जो कार्य कराना चाहता है उसे कराने के . 
लिए हमारे छृदय को प्रभावित करता है। ज्ञान-विज्ञान,... 
उच्च साहित्य हमसे कुछ कराने के लिए बुद्धि का आश्रय लेता है। और 
घुद्धि के तक का तो कहीं अंत नहीं है। परिणामतः बुद्धि... 
की जोर-जघरदस्ती हम अनेक अवसरों पर मानते भी नहीं हैं। किंतु, हृदय 
- तो श्रद्धा तथा विश्वास का आगार है । अतः जब साहित्य हमारे हृदय को 
 अमावित कर हमसे कुछ कराना चाहता है तब उसके अनुसार न किये बिना... 
य नहीं रह जाता | हृदय के सहारे ही साहित्य पश्चात्तापगत रुदन द्वारा. 
. हमारा कल॑ंक घोता है। धृणाबोध कराकर पाप की माजना करता है। आनंदोदेक 
कराकर पुण्य की पूजा कराता है। रवींद्रनाथ कहते हैं कि यदि साहित्य इस... 
. कार्य में प्रदत्त है तो वह उच्च साहित्य है 5 
..... उच्च साहित्य अंतरात्मा के भीतर का पथ अवरूबन करना चाहता 
है, बह स्वभावति:सत अश्वुजल द्वारा कलंकक्षाललन करता है, आंतरिक 
 छृणा द्वारा पाप को दृग्ध करता है. एवं सहज आनंद हारा पुण्य की 
अभ्य्थना करता है. ० द ४ 


। खींद्रनाथ द्वारा विजेचित साहित्य के खरूप की उपस्थित करने की चेष्टा 
स्व तक की गयी है | साहित्य का विषय क्‍या हो सकता है ! कहा जा सकता है 
हा कि साहित्य की सीमा में सभी विषय सप्ता सकते हैं। यह 
साहित्य का. समस्त अनेक रुपात्मक जगत्‌ , इसके नानाविध कार्यकछाप 
.. पिंषय. ओर इससे परे भी यदि कोई अदृ्य सत्ता हो ( जो है-जरूर 
... . तोवह भी साहित्य का विषय बन सकती है। हस 


१. वही, समर्पण, पु० ७... २. प्राचीन साहित्य, पृ: 























साहित्यचितना... ६३ 


विषयों को लेकर साहित्यगत आनंद की सृष्टि की जा सकती है। किसी भी विषय 


' को लेकर आनंद की सृष्टि करनेवाले साहित्यकार की वस्तुतः आवश्यकता होती 
है, साहित्य का विषय तो सब कुछ हो सकता है। कहने का तात्पयें यह कि 
साहित्यकार मैं साहित्यकर्म को यदि दक्षता है तो वह कोई भी विषय लेकर 
साहित्यरस की अनुभूति करा सकता है। रवींद्रनाथ ने भी साहित्य के विषय 
के संबंधमें चिंतना की है ओर इस चिंतना को उन्होंने सूत्ररूप में व्यक्त किया 
है | साहित्य का विषय वे मानते हैं जीवन को | काल विशेष की ऋृत्रिमता से वे 
साहित्य को दूर रखना चाहते हैं। वे मानते हैं कि साहित्य में जीवन, का प्रभाव 
जहाँ जीव॑त हो उठता है वहीं साहित्य की अमरता के दर्शन होते हैं| वे यह 
भी स्वीकार करते हैं कि साहित्य में मानवसभाज के स्वास्थ्य, उसकी चेष्टा निहित 
रहती है | जीवन के अभाव में वे साहित्य की सृष्टि संभव नहीं मानते 
साहित्य में जहाँ जीवन का प्रभाव विशेष काल में प्रचलित क्ृत्रिमता 
का अतिक्रमण कर सजीव हो उठता है वहीं साहित्यकार की अमरा- 
चती है। * 

. *“““साहित्य भी मानवसमाज के जीवन, स्वास्थ्य और उद्यम का 
ही परिचय देता है, जहाँ सकछ जीवन का अभाव है बहाँ साहित्य 
जन्म लेगा, ऐसी आद्या करना दुशशा है ।* 

साहित्य का विषय मानव का चरित्र भी है, जो चरित्र उसकी भात्मा 
उसके अंतरतर का प्रकाश है। मावन का चरित्र बड़ा गृढ़ है, उसके छाख- 
३. . छाख रूप हैं। इसीलिए हजारों वर्षों से साहित्यकार उसके 
साहित्य का चरित्र का प्रकाश कर रहे हैं, फिर भी उसकी गूदता और 
विषय भानव उसके रूप की इति अभी तक नहीं आईं है; और शायद 
चरित्र भी आए भी: नहीं । मानव के चरित्र का रहस्य समझ लेना 
0. सचमुच बड़ा मुश्किल है। साहित्यकार अपने साहित्य में 
इस चरित्र को भी अपनी दष्टि से खोल कर प्रतिष्ठित करने की चेष्टा करना है 


विचित्र मानवचरित्र घर-पकड़ के बाहर है, साहित्य इसे भी 
अंतरछोक से बाहर प्रतिष्ठित करना चाहता है' |३ 





१. साहित्येर स्वरूप, पु० ७३ 





२. साहित्य, पु० १4७८, सन्‌ ६९७८ ईं०_ का हा मा 
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६४ .._ खींद्रनाथ 


इस प्रकार हम देखते हैं. कि साहित्य में मानव के गूढ चरित्र की अमि- 
व्यक्त होती है। अभिवक्ता भी मानव ही है । इस प्रकार मानव साहित्य में 
अपने को ही अभिव्यक्त कर रहा है। ग्रयोजनमय जगत्‌ 
साहित्य में में वह सुखबोध भी करता है और दुःखबोध भी। इस 
मानव का सुखबोध में उसका सुख सीमित रहता है, क्योंकि यह दुःख 
आत्मप्रकाश सापेक्ष्य होता है। यह उसका खंडित सुखचोध होता है ॥ 
किंतु, जब वह साहित्य के साध्यम से आत्मप्रकाश करता है 

तब उसका दुःख मी सुख--आनंद का रूप घारण कर लेता है और उसका सुख 
भी; जो आनंद प्रयोजनमय जगत्‌ के सुख की भाँति दुःख सापेक्ष्य नहीं है, वह 
खंड सुख नहीं है, वह अखंड आनंद है | अखंड आनंद इसलिए है कि साहित्य 
का आनंदमय रस कभी रीतता नहीं है, शेष नहीं होता है। 'अमिज्ञान शाकुंतछ” 
हमें हजारों वर्षों से आनंददान करता चला आ रहा है। रींद्रनाथ इसी तत्व 
को इस रूप में व्यक्त कर रहे हैं 72 
साहित्य में मनुष्य बृहत्‌ भाव से आत्मप्रकाश कर रहा है। वह 
क्रमशः ही अपने आनंद को खंड से अखंड की ओर अग्नसर कर व्यक्त 
कर रहा है ।" 5 
इस जगत्‌ में किसी अलीकिक सत्ता के कइृतित्व के पश्चात्‌ जो कृतित्व है. 
वह मानव का ही | उसने अपने कृतित्व के बछ पर दुर्लभ साधन भी किया है। 
| जिसे प्राप्त करना हम अति कठिन समझते थे या हैं. उसे भी 
साहित्य में मानव उसने पाया और वह पाता है। अतः अलौकिक सत्ता - 
महिमा की की महिमा के पश्चात्‌ यद्‌ किसी की महिमा इस जगत्‌ में 
भिव्यक्ति स्थापित है तो बह मानव की । इसीलिए मानव की महिमा 
क्‍ की अभिव्यक्ति भी साहित्य का एक विषय है । ऐसे मानव 
की अभिव्यक्ति जो किसी देश, काछ, वर्ण, जाति में सीमित नहीं है, अर्थात्‌ . 
समग्र मानव की महिमा की अभिव्यक्ति इस मानव में मनुष्यत्व, आदमियत भी 
..है। उसने विश्वमानव को अपना कर लिया है। विश्वमानव के सुख-दुःख को. 
. अपने सुख-दुख के रूप में अभिव्यक्त करता है । इसीलिए रबींद्रनाथ कहते हैं : 
.. जिस साहित्य में समग्ररूप से मनुष्य की महिमा अकाशित न हो 

उसे लेकर गौरव नहीं किया जा सकता ।१ ||. 

समग्र मानव को प्रकाशित करने की चेष्टा ही साहित्य का प्राण है ।* 


१, वही, प० ८५९ । २. साहित्येर पैथे, पृ० १७० 
३, साहित्य, पृ० २१७, सन्‌ ६५७८ हईं० 

















साहित्यचिंतना ._ ६५ 


_ साहित्य को, शिल्पकलछा को समग्र मनुष्यत्व से स्वतंत्र करते रहने 
पर धीरे-धीरे वह अपने दौल्पिक उत्कर्ष के आदर्श को भी विक्रत कर 
डालेगा।'" 


साहित्य का विषय साहित्य के विषय के संबंध मैं विचार करते हुए. 
व्यक्तिगत, श्रेणीगत नहीं रबींद्रनाथ ने कहा है 
साहित्य का विषय व्यक्तिगत है, श्रणीगत नहीं ।* 
यहाँ व्यक्ति? शब्द का प्रयोग उन्होंने अमिषेयार्थ मैं किया है। अर्था 


स्वकीय विशेषत्व में जो व्यक्त हो उठा है वही व्यक्ति है ।* 


इस मंतव्य को दृष्टिपथ में रखकर विचार करने पर समस्त जीव-मनुष्य भी 
जिसके अंतर्गत है--के अतिरिक्त पेड़, पल्‍लव, सरिता, सागर, आदि प्रकृति 
की भी सभी वस्तुएँ साहित्य के विषय के रूप में आती हैं, क्योंकि ये समी अपनी- 
अपनी विशेषताओं के साथ अभिव्यक्त हुईं हैं और अपनी विशेषताओं के साथ 
अमिश्यक्त होने के कारण ही जगत्‌ के सभी जीव तथा उसकी सभी वस्तुएँ 
. एक दूसरे से भिन्न हैं। किसी का भी किसीसे मेल नहीं है। रींद्रनाथ 
. महात्मा गांधी, से मूलतः भिन्न हैं, गुढाव कमर से मूलतः भिन्न है। यहाँ' 
. खींद्रनाथ ने साहित्य का यह सिद्धांत उपस्थित करना चाहा है कि 
साहित्य का विषय व्यष्टि है, समष्टि नहीं । साहित्यकार अपने साहित्यकर्म 
द्वारा व्यष्टि को इस प्रकार हमारे सामने रखता है कि श्रोता, पाठक तथा 
दर्शक के लिए यह व्यष्टि रूप घारण कर लेता है समष्टि का। यहीं रस के 
_साधारणीकरण का सिद्धांत संमुख आता है, जिसमें हजार-हजार श्रोता पाठक 
और दर्शक रख के एक ही आश्रय के साथ तादात्म्य और एक ही आलंचन 
के साथ साधारणीकरण करते हैं। एक ही शकुंतछा और एक ही दुष्यंत हजार- 
हजार श्रोता, पाठक, दर्शक के लिए साधारण, समान ( कॉमन )हो जाते हैं। 
इस प्रकार साहित्य का विषय एक होते हुए. भी साहित्यकर्म द्वारा अनेक हो 
 ज्ञाता है, व्यष्टि समष्टि हो जाता है | 


.._ सुंदर! शब्द का प्रयोग खूब व्यापक अर्थ में करते हुए रबींद्रनाथ साहित्य 
का विषय अथवा डसकी सामग्री. सुंदर” को मानते हैं, जो सुंदर आनन्ददायक 


होता है ।* 
साहित्य के विषय की मीमांसा करते हुए रवींद्रनाथ ने तथ्य और सत्य की. 


9. बॉगला भाषापरिचय, रवींद्ररचनावकी, षड़विश खंड पु० ३८८ 
२. साहित्येर पथे, पु० ८०. ३, वही, समपण, घरू० ८ 
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हा क्‍ ... खोंद्रनाथ 


चर्चा की है। प्रदन है कि तथ्य और सत्य हैं क्या ! और भी प्रश्न हे कि तथ्य 
तथा सत्य का संबंध क्‍या है ! यथार्थ, जो जैसा है वेसा, का 

तथ्य ओर सत्य रूप अथवा भाव है तथ्य, अँगरेजी में इसी को फैक्ट”! कहते 
हैं। इस तथ्य में जो शाश्वत तत्व है, जो व्यापक भाव हे 

वही है सत्य | इन दोनों .का संबंध यह है कि तथ्य के माध्यम से सत्य अमिव्यक्त 
होता है। सत्य रूप घारण करता है. तथ्य का अवलंबन कर। साहित्य तथा 
विभिन्न कलाएँ इसी तथ्य का सहारा लेकर शाश्वत, . व्यापक सत्य का प्रकटी- 
करण करती हैं | अब हम रींद्रवाथ के विचार देखें 
क्योंकि साहित्य और छलितकलछा का काम ही है प्रकाश करना, 
इसलिए तथ्य के पात्र का आश्रय कर हमारे मन के सत्य का स्वाद 
देना ही उनका प्रधान कार्य है। यह स्वाद है. एक का खाद, असीम 
का स्वाद। में व्यक्तिगत में हूँ, यह हुई मेरी सीमावाढी बात, यहाँ 
व्यापक एक से विच्छिन्न हूँ; में मनुष्य हूँ, यह हुई मेरी 
असीमअभिमुखी बात, यहाँ में विरादू एक के साथ युक्त होकर 
अकाशमान्‌ हूं ।! 
इस उद्धरण द्वारा तथ्य और सत्य का एक और संबंध सामने आता है-- 
तथ्य सीमित है और सत्य निस्सीम । दूसरी बात यह रक्षित होती हे कि तथ्य 
मैं विच्छिन्नता का भाव है और सत्य में ऐक्य का भाव। इस विवेचना के 
. आधार पर कहा जा सकता है कि सत्य व्यापक तत्त्व है। अतः साहित्य में जन 
हम सत्य का बोध करते हैं तब हम अपनी व्यक्तिगत सीमा में व्यापकता, 
आअसीमता का बोध कर पाते हैं, ऐसी स्थिति में हम व्यप्टि्प न रह समष्टिरूप 
हो जाते हैं| और, समष्टिख्प की अनुभूति ही आनन्द की अनुमूति है; 
“'* "सत्य का पूर्णरूप जब हम देखते हैं. तब उसके साथ व्यक्तिगत 

. संबंध द्वारा आक्ृष्ट नहीं होते, सत्यगत संबंध हारा आक्ृष्ट होते हैं ।'** 
. इस सत्य के ऐक्य को अनुभव करने मात्र से हम आनन्द पाते हैं ।* 
.._ इस विवेचना के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि साहित्य मैं 
तथ्य का वर्णन हमें आनन्द नहीं दे सकता, क्योंकि बह सीमित है। परन्तु इस 
तथ्य के माध्यम से जब सत्य अभिव्यक्त होता है तब्र हम आनंद का बोध 
.. करते हैं, क्योंकि सत्य में व्यापकता का, शाहवत्‌ का, असीम का भाव है| 
.. और, आनंद भी यही भाव है, व्यष्टि का सम्ष्टि हो जाने का भाव है । 


34, वही, घू७ 8४०७ रत. रा 
० “वह्दी, प० ४१ सा | है 32 हे डा |  ड । 














साहित्यचिंतना द ६७ 
... साहित्य के विषय में क्या साहित्यकार रहता है १ इस प्रदइन का उत्तर है 
हाँ, रहता है| दूसरा प्रश्त है कि किस रूप में रहता है ? वह रहता है अपने 
द जीवन में अनुभूत सत्य के रूप में। जीवन के विभिन्न 
साहित्य में. खरूपों के दर्शन द्वारा वह जो सत्य अनुभव करता है 
साहित्यकार भी उसे वह किसी न किसी रूप में अपने साहित्य मेँ अभिव्यक्त 
| करता है। सत्य की इसी अभिव्यक्ति की प्रेरणा मार्नों 
उसका साहित्य होता है; यही सत्य मानों उसके साहित्य का मेरुदंड होता है; 
हसी सत्य के आधार पर मानों उसका साहित्य टिका रहता है। यही सत्य 
मानों उसके साहित्य का सत्य होता है : 
.. मनुष्य के जीवनकेंद्रगत यह मूल सत्य साहित्य में अपने को नाना 
रूपों में प्रतिष्ठित करता है । इसलिए इसे ही साहित्य का सत्य कहा जा 
सकता है।' हल ह 
..सहित्य के विषय के रूप में हमारी आँखों देखा यह नाना रूपात्मक जगत्‌ 
ही नहीं आता, जिसमें प्रकृति भी है, मानव भी हैं; जो प्रकृति और मानव 
द भी अंतर्चाह्मरूप में नानात्मक हैं। साहित्य का विषय 
साहित्य का बनकर वह तत्त्व भां आता है जिसे हम आँखों से नहीं 
विषय अदृश्य देख पाते; जो तत्व अथवा सत्ता मात्र. बोधगम्य है, जो 
सत्ता भी. बल्लेंद्रियातीत है । इस तत्त्व अथवा सत्ता को अध्यात्म की 
सीमा में रखते हैं । ऐसे विषय की अभिव्यक्ति भी सरल नहीं 
 है। इसकी अभिव्यक्ति के लिए हम नाना प्रकार की सांकेतिक भाषा का भी 
अ्योग करते हैं 
.. जिसको जाना नहीं जाता, जिसका नामनिर्णय नहीं किया जा 
सकता, वास्तव व्यवहार में जिस का मूल्य नहीं हे, जिसका केवल 
एकांत भाव से बोध किया जा सकता है, उसीकी अभिव्यक्ति, उसीका 


ग्रकाश साहित्यकलछा, रसकछा में होता है ।* 
यथार्थ और आदर्श को दृष्टिपथ में रखकर भी रवींद्रनाथ ने साहित्य के 


विषय के संबंध में विचार किया है | साहित्य में यथार्थ की अभिव्यक्ति के मी 


रा पक्षपाती साहित्यकार और समीक्षक हैं और आदर्श कीं 
यथा और अभिव्यक्ति के पक्षपाती साहित्यकार और समीक्षक भीं। 
आदृश . खाहित्यकारों तथा समीक्षकों का एक दल अथवा संप्रदाय 

ऐसा रहा है और अब भी. हैं जो यथार्थ अथवा अति 
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. थथार्थ को साहित्य के विषय के रूप मैं देखना चाहता है। यथार्थ अथवा 
अतियथार्थ की अभिव्यक्ति के संबंध में में अपना मतामत यहाँ नहीं देना 
चाहता । इसको अभिव्यक्ति के संबंध में, साहित्यकार की मानसिक प्रेरणा के 
संबंध में में विचार करना चाहता हूँ। वस्तु-व्यक्ति का यथातथ्य संडिल 
चित्रण साहित्य में रसचोध की सृष्टि करता है, यह किसी सहृदय से छिप 
तथ्य: नहीं है। यथार्थ की अभिव्यक्ति को लेकर पक्षापक्ष का प्रश्न वहाँ उठता 
है जहाँ साहित्य में वस्तुओं-व्यक्तियों अथवा समाज के मात्र अँधेरे कोनों. 
के चित्र साहित्यकार देता है अथवा देना चाहता है। अर्थात्‌ प्रश्न यह उठता: 
है कि मात्र अँधेरे कोनों का चित्रण ही क्‍यों ! कया वल्तु-व्यक्ति अथवा समान 
में प्रकाशपक्त, रलाध्यपक्ष नहीं है? नाना अ्रकार से हम बोध करते हैं कि. 
समाज में यह पश्च भी है--अंधकारपक्षु के साथ ही। तब, अंधकार तथा. 
प्रकाश का संतुलन साहित्य में क्यों न रखा जाय ? ये दोनों सापेक्षिक तत्त्व हैं, 
रहे हैं और रहेंगे । अतः यहीं मैं इस प्रश्न को भी छोड़ता हूँ। तो, हमारे 
सामने संप्रति प्रधान प्रश्न है कि मात्र अँधेरेपक्ष के चित्रण में साहित्यकार की. 
मूल प्रेरणा क्या है ! क्या इसकी मूल प्रेरणा आदर्श की नहीं होती ! 'गोदान 
के होरी के जीवन का यथार्थ क्या हमें ग्रामीणणीवन को आदश की ओर 
जाने को प्रेरित नहीं करता १ यथार्थ अथवा अतियथाथ के चित्र क्‍या हमेँ 
दुदंशा से सुदशा की ओर प्रेरित नहीं करते ? क्‍या इसी प्रेरणा के वशीभूत हो 
साहित्यकार यथार्थ के चित्र नहीं देता इन सभी प्रइनों का उत्तर एक है; 
_ और वह यह कि यथार्थ ध्वनित करता है यह प्रेरणा कि हम दुर्दशा से सुद्शां 
की ओर जाय, यथार्थ से आदश की ओर जायेँ। इस प्रकार मुझे यथार्थ 
तथा आदश की अंतिम परिणति में कोई भेद नहीं दिखाई पड़ता। तात्पर्य यह 
कि यथार्थ अथवा अतियथार्थ की भी मूल प्रेरणा होती है आदर्श की ओर 


जाने की ही। 
रवींद्रनाथ साहित्य में यथांथे तथा आदर्श दोनों की अभिव्यक्ति के पश्षपाती: ती 


 हैं। वे मानते हैं कि साहित्य में उपलब्ध अथवा यथार्थ की ही अमिव्यक्ति 
हीं होती, अनुपलब्ध अथवा आदर्श की भी अभिव्यक्ति होती है। उसमें 
हमारी आशा, आकांक्षा, कामना भी अभिव्यक्ति पाती है, . जिसे हम प्राप 
. आदर्श समझते हैं “ 
*.. , जिसको मनुष्य ने पाया है साहित्य उसे ही प्रतिबिंबित करता है 
.. ऐसा नहीं है; जो उसके द्वारा अनुपलब्ध है, जो उसकी साधना का घ 
.._ है, साहित्य में प्रधानत: उसके - लिए कामना उज्ज्वल होकर व्यक्त हो 
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हती है । बाहर के कर्म में जो प्रत्याशा! संपूर्ण आकार प्राप्त नहीं कर 

सकी साहित्य में, कछारचना में उसकी परिपूर्णता का करप रूप नाना 
रूपों में देखा जाता है"... है 

इस अनेक रूपात्मक जगत्‌ में हम देखते हैं कि जड़ और चेतन दोनों 

हैं | जड़ के अंतर्गत प्रधानतः प्रकृति को मान लें और चेतन 

साहित्य की. के अंतर्गत जीव को | साहित्य के विषय के रूप में जड़ और 

विषय जड़- चेतन दोनों आते हैं। साहित्य में इन दोनों का वर्णन प्राप्त 

'चेतन दोनों है। साहित्य में चेतन जीव का वर्णन चेतनरूप में तो मिल्ता 

.. ही है अचेतन जड़--प्रकृति--का वर्णन भी चेतनरूप मैं 

मिलता है | साहित्यकार जड़ का चित्रण भी चेतनरूप में करता है। जड़ 
अथवा अचेतन में भी वह चेतना अथवा प्राण का आधान करता है। जैसे, 
साहित्यकार के लिए जड़ प्रकृति भी प्राणवंत होती है। चेतन मानव के सुख- 
दुःख में वह भी सुखी-दुःखी होती है, वह भी भावों का आदान-प्रदान मानव 
के साथ करती है, आदि-आदि खएरूपों से युक्त प्रकृति के चित्र भी साहित्यकार 
उपस्थित करता है। इस प्रकार साहित्यकार के लिए जड़ और चेतन का भेद्‌ 
नहीं रह जाता। जड़ अथवा अचेतन की भी वे चेतन ही मानते हैं। कहने 
का तात्पर्य यह कि साहित्यकार के लिए जड़-चेतन में पार्थक्य का बोध- नहीं 
होता, वह दोनों को समान कोठि में--चेतनकोटि मैं--रखकर उनका वर्णन 

करता है| इसको रवींद्रनाथ इस प्रकार व्यक्त करते हैं 


कवि मात्र ही चेतन-अचेतन का मेल करते रहते हैं, क्‍योंकि वे विश्व 

के मित्र होते हैं, वे न्याय के अध्यापक नहीं होते ।* 
अब हम एक दूसरे विषय के विचार की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। वह 
विषय है साहित्य अथवा साहित्यकार का दायित्व | इस विषय को साहित्य 
.... अथवा साहित्यकार का लक्ष्य भी कहा जा सकता है। यदि 
साहित्य का जगत्‌ का नानात्व स्थायी है तो जगत्‌ के नानात्व को लेकर 
दायित्व चलनेवाले साहित्य के दायित्व अथवा लक्ष्य का नानात्व भी 
.......॑. स्थायी है, ऐसा माना जा सकता है। ऐसी स्थिति मैं 
साहित्य का कोई एक लक्ष्य निधोरित करना यदि्‌ असंभव नहीं तो दुष्कर अवश्य 
है | इसीलिए विभिन्न कार्छों अथवा युगों में साहित्य का लक्ष्य बदलता भी रहा 
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है, साहित्य का इतिहास इसका साक्षी है। इसके लक्ष्य का नानात्व भी जीवनं- 
जगत्‌ अथवा समाज के नानात्व के कारण ही है। अस्ठु, हमें तो यहाँ रवींद्रनाथ 
द्वारा सुचितित साहित्य अथवा साहित्यकार के दायित्व या लक्ष्य के संबंध में 
विचार करना है | एक स्थान पर साहित्य के दायित्व के संबंध में रवींद्रनाथ 


कहते हैं 


जो हमको अच्छा छगता है अनजाने वही हमारा निर्मोण करता 
रहता है | साहित्य, शिल्पकला में हमारा वही अच्छा छूगने का प्रभात्र 
काम करता है । समाजसृष्टिमें उसकी क्रिया गभीर होती है। इस कारण 
ही साहित्य पर, जिससे भद्रसमाज का आदशे विक्षत न हो, सब समय 
यह दायित्व रहता हे ।'" 

यहाँ रवीं द्रनाथ ने यही कहा है कि साहित्य एक ऐसी वस्तु है जो हमैं 
अच्छी लगती है । अच्छा छगने का एक फल होता है। वह फल यह है कि 
अनजाने अच्छी छगनेवाली वस्तु से हमारा व्यक्तित्व और हमारा समाज 
प्रभावित होता है। इस दशा में साहित्य अथवा उसके रचयिता का यह दायित्व 
होता है कि उस साहित्य में कोई ऐसा तत्त्व न हो जिससे शिष्ट सप्ताज में 
किसी प्रकार की विकृति उत्पन्न हो | रवींद्रनाथ द्वारा विवेचित इस तथ्य को 
दूसरे प्रकार से यों कहा जा सकता है कि यदि समाज में कहीं विकृति हों भी. 
तो उसकी परिष्कृति की चेष्टा का दायित्व साहित्य अथवा साहित्यकार पर 
रहता है| कहने की आवश्यकता नहीं कि यहाँ रवींद्रनाथ साहित्यगत आदर 
अथवा आदश साहित्य को दृष्टि में रखकर ऐसा अभिमत प्रकट कर रहे हैं 


साहित्य का विषय है विश्वप्रकृति और मानवग्रकृति । स्थूछतः इन्हीं के 

नाना रूप हम साहित्य में पाते हैं। अनुभूतिमयी अथवा संवेदनामयी चेतना- 

पल वाला साहित्यकार इन्हीं से अपनी प्रकृति का संबंध स्थापित 
.. खाहित्यमें विश्व- कर इनसे प्राप्त प्रतिक्रियाओं को - साहित्य की वाणी में अमि- 

. प्रक्ति तथा व्यक्त करता है। उक्त प्रकृतिद्वव के साथ संबंध अथवा 
मानवप्रकृति संपक द्वारा जो अनुभूति साहित्यकार प्रात करता है वह 
....7 सत्य है, वास्तविक है, इसमें संदेह नहीं। इस प्रकार की 
.. सत्य अथवा वास्तविक अनुभूति ही साहित्य में अमिव्यक्त होती है। इस 

. अनुभूति के दो परिणाम सामने आते हैं। एक परिणाम तो यह कि वि 
प्रकृति तथा मानवप्रकृति की सत्ता है। दूसरा परिणाम यह कि इन सत्ताओं 
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के नाना रूप हैं। इन सत्ताओं तथा इनके नाना रूपों को ही अपनी अनुभूति 
के आधार पर साहित्यकार व्यक्त करता है अपने साहित्य में । इन पंक्तियों 
मैं रवींद्रनाथ संभवत; ऐसा ही कुछ कहना चाहते हैं : 
कवि यदि एक वेद्नामय चैतन्य लेकर जन्म छें, यदि अपनी प्रकृति 
द्वारा विश्वप्रकृति और मानवप्रद्धति के साथ आत्मीयता स्थापित करें, 
यदि शिक्षा, अभ्यास, प्रथा, शास्त्र, प्रद्कुति जड़ आवरण के माध्यम से 
केबल दश नियम के अनुसार वे विश्व के साथ व्यवहार न करें, तो वे 
निखिल के संस्रव द्वारा जो अनुभव करेंगे उसकी एकांच वास्तविकता 
के संबंध में उनके मन में कोई संदेह नहीं रहेगा ।* 
.. इस उद्धरण में शिक्षा, अभ्यास, आदि का डब्लेख रवबींद्रनाथ ने मम्म 
द्वारा दिये गये काव्योत्पत्ति के हेतु अथवा कारण को दृष्टि में रखकर किया है । 
मम्मठ कहते हैं के 
०] शक्तिनिपुणएता छोकशास्त्रकाव्यायवेक्षणात्‌ । 
रे काव्यज्ञशिक्षयाभ्यास॒ इति  हेतुस्तदुदूभवे ॥ १३ ॥* 
जब हम इस विद्वप्रकृति तथा मानवप्रकृति को पार्थिव रूप से देखते हैं तब 
अनुमव करते हैं कि इनमें अनित्यता है, च॑चलता है, परिवर्तनशीलता है। इसीलिए 

इनमें तुच्छता की भी स्थिति है; जीणंता की भी स्थिति है 
साहित्य में बाहर-बाहर से तो हम यही बोध करते हैं। अपा्थिव दृष्टि से 
 आनन्द्रूप का जगत्‌-जीवन नित्य है, ऐसा निणय दार्शनिक अपनी विचारणा 
निरावरण के आधार पर करता है। किंतु कोई एक ऐसी सत्ता का 
... .. ब्रोघ इस जगत्‌ में माना गया है, जो नित्य है, जो आनंदमय 
भी है। जिस आनंद से यह सत्ता भरी है वह आनंद जागतिक सुख-दुःख से 

.. नियपेक्ष है| सुख-दुःख, अंधकार-प्रकाश, कारण-कार्य, आदि सापेक्षिक तत्त्व हैं 
इनमें से एक दूसरे की अपेक्षा रखता है। किंतु, आनंद निरपेक्ष तत्त्व है, 

. बह सापेद्षिक सुख-दुःख से परे*की वस्तु है। इस जगत्‌ में जो नित्य सत्ता है 
जो आनंदमयी सत्ता है वह अमृत, नित्यरूप से, आनंदरूप से इस संसार में 

_ परिव्याप्त है ; 'आनंदरूपभम््तं यद्विभाति! | इस सत्ता की आनंदरूपता, कि 
.. सभी बोध नहीं कर पाते | जगंत्‌ की अनित्यता में यह नित्य सत्ता आनंदरूप 
... में अंतःसलिछा की घारा-सी विद्यमान है, किंतु इसका बोध तो सभी नहीं कर 
- पाते, क्योंकि यह आनंदरूप जगत्‌ में आइत है, जो इसके आवरण की हटा पाते 


। वही, पु० देय... रे ॥ है २. काव्यप्रकाश || 
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हैं वे ही आन॑दमूर्ति देख पाते हैं। रवींद्रगाथ साहित्यकार अथवा कवि को 
क्रांतदर्शी ऋषि, सत्यद्रष्टा ऋषि के रूप में मानते हैं ; “कबयः ऋतदरशिनः, 
कवयः सत्यद्रष्टाः | इसलिए. वे कवि पर यह दायित्व रखते हैं कि वह इ 
आनन्द की अनावृतकर सप्रको इसका बीध कराए 
क्षणिक तुच्छता से, जीता से, निव्यकालिक आनंद्रूप को आवरण- 
मुक्त कर दिखाने का भार कवि पर हे द 
साहित्यरचनाकौोशल की दृष्टि से भी साहित्य अथवा साहित्यकार का 
दायित्व रवींद्रनाथ ने माना है | साहित्यकार अथवा साहित्य की यह विशेषता 
है कि दार्शनिक, वेशानिक अथवा दर्शन या विज्ञान जिस 

साहित्यरचना- तथ्य को मनोहारी रूप में, सहज आनंदमय रूप में नहीं 
कोशल  अभिव्यक्त कर पाते उसे वह मनोमुग्धकारी, सहज आनंदमय 

रूप में अभिव्यक्त करता है। वह इस रूप में मानवमन को 

उद्घाटित करता है, भावों को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है, अपनी 
 रचनाशक्ति द्वारा व्यष्टि की वस्तु को समष्टि की वस्तु बनाता है और इसी 
शक्ति द्वारा अनित्य वस्तु को नित्य वस्तु के रूप में सामने रखता है 


अंतर की वस्तु को बाहर की, भाव की वस्तु को भाषा की, अ पं गी 
वस्तु को विश्वमानव की, एवं क्षणिक वस्तु को चिरकालिक वस्तु के रूप 
सें रचना करना साहित्य का काम है ।* 


कहने की आवश्यकता नहीं कि इस कार्य में साहित्य अथवा साहित्यकार 

की प्रधान सहायिका बनती है भाषा। दृदयावेश था भावावेग, 'जिसको रुद्ध 
करना दुष्कर है, भाषा उस' आवेग को बाँधती है। आवेग 

भाषा को बाँधने का यह कार्य करते समय भाषा “नियतिकृत 
नियमरहिता”-प्रणाली का आश्रय छैती है। ऐसे अवसर पर र॒ 

खून का आँसू रोया जाता है, पत्थर को पिघलाया जाता है| ऐसे अवसर पर ३ 
.. श्पि ग्रावा रोदत्यपि दलति ब्रजस्य हृदयमू |. 
भाषा ऐसे अवसर पर नाना प्रकार के प्रतीरकों, अल्कारों, आदि का 
आश्रय लेती है | इस प्रकार का कार्य साहित्यकर्म द्वारा ही संभव है; 
हृदयावेग के कारण जिसकी सोमा नहीं पाई जाती उसे प्रकाशित ढ शत 


१. साहित्येर पथे, पु० १९४, बँ० सं० १शे६७५ 
रे, साहित्य , पु० रएछ 5 द 
३. उत्तररामचरित, अंक $, श्कोक २८ 
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करने पर सीमाबद्ध भाषा का घेरा तोड़ देना पड़ता है। कवित्व में हे 
यही घेरा तोड़ने का काम ।* द द 
ऐसी भाषा के भाध्यम से साहित्य अथवा साहित्यकार सौंदर्य की अमि- 
व्यक्ति करता है| रवींद्रनाथ की द॒ष्टि से मात्र सौंदर्य की 
मोलिकता अभिव्यक्ति साहित्य अथवा साहित्यकार का काम नहीं है। 
उन्होंने कहा है कि साहित्य अथवा काव्य में जो भी 

अभिव्यक्त हो वह रसात्मक, आनंदमयात्मक होना चाहिए : 


सोंदर्यप्रकाश ही साहित्य वा आटे का मुख्य लक्ष्य नहीं है। इस 
संबंध में हमारे देश के अलंकारश[ख््र में चरम तथ्य कहा गया है-- 


वाक्य रसात्मक॑ काव्यम्‌ ।* 
ऐसी अभिव्यक्ति के द्वारा ही साहित्य में अपूरवता, मौलिकता आती हे। 


और, अपूर्वता अथवा मौलिकता साहित्य के लिए. परम वांछनीय वस्तु है। 
गतानुगतिकता साहित्य का धर्म नहीं है, नवता उसका धर्म है। “अपूबंता! 
का तात्पय॑ ही है पूर्व में विद्यमान न रहने का भाव,वा क्रिया? | मौलिकता में भी 
यही तात्पर्य निहित है, जिसे कहते हें--ओरिजिनेलिटी | हम देखते हैं कि 
अपूर्व रचना में जो शाइवत तत्व है उसीको नव-नवरूप में कहा जाता है | 
पुराने को नए-नए ढंग से कहना ही, इस प्रकार, अपूर्वता, मौलिकता है। 
किंतु शाश्वत को नूतनरूप दे सकता है वह साहित्य अथवा साहित्यकार जो 
स्वयं नव है, जो खय॑ शक्तिसंपन्न है 


साहित्य जब अक्छांत, शक्तिमान रहता है तब वह चिरंतन को 
नूतन करके अभिव्यक्त कर सकता है। यही उसका काम है । इसी 


को कहते हैं ओरिजिनेलिटी ।३ 


इसी प्रसंग में हम इसका उल्लेख करें कि रवींद्रनाथ काव्य के दो रूप 
मानते हैं। उनके अनुसार एक प्रकार के काव्य में 'खयं कवि की कथा?४ 
..... होती है और दूसरे प्रकार का काव्य बृहत्‌ संप्रदाय की 
काव्य के कथाः* लेकर चलता है। 'सखय॑ कवि की कथा” से तात्पर्य 
दो रूप काव्य के प्रगीतमुक्तक ( लिरिक ) रूप से नहीं है, जिसमें 
+ :..... कवि की आत्मपरकता ( सब्जेक्टिविटी ) का संनिहित होना 














१. बाँगलछा भाषापरिचय, रवींद्ररचनावछी, षड़विंश खंड, पु० ३८२ 
२, साहित्येर पथे, समर्पण, पूृ० १० वही, पूृ० ७४ 
४. प्राचीन साहित्य, पू० 4... 
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परमावश्यक माना गया है। सवींद्रनाथ का तात्पय यहाँ ऐसे प्रगीतमुक्तक 
से नहीं है । अपने मंतब्य को स्पष्ठ करते हुए उन्होंने कहा है हा 
इसका अथ यही है कि कवि में वह क्षमता है जिससे उसका अपना 
सुख-दुःख, अपनी कल्पना, अपने जीवल की अभिज्ञता के माध्यमसे 
विशृवर्मानव के चिरंतन हृदयाबेग और जीवन की मरकथा खय॑ बज 
उठती हे ।* | 
काव्य के इस स्वरूप से प्रगीतमुक्तक का म्रम किसीकोीं हो सकता है.. 
क्‍योंकि काव्य के इस रुप में भी ये तत्व होते हैं। परंतु रींद्रनाथ ने इस रूप. 
के अंतर्गत कालिदास के 'अभिज्ञान शाकुंतछ”ः तथा 'कुमारस्भव*-जैसे काव्यों 
को रखा है। हमें ऐसा छगता है कि रबींद्रनाथ इस प्रकार के काव्यों में व्यक्ति: 
की सीमा और समस्याओं को प्रस्फुटित देखते हैं। शास्त्रीय दृष्टि से हम ऐसे. 
काव्यों को चाहे प्रबंधकाव्य कहें अथवा महाकाव्य, किंतु इनमें अभिव्यक्त 
होता है व्यक्ति ही नाना रूपों में। कालिदास के उक्त काव्यों के दृर्शांत द्वारा, 
ऐसा ही जान पड़ता है। ह 
हमने देखा है कि एक दूसरे प्रकार के काव्य मैं 'बुहत्‌ संप्रदाय की कथा? 

होती है। रवींद्रनाथ मानते हैं कि ऐसे काव्य के कवि की रचना के माध्यम से... 
समग्र देश, समग्र युग अपने हृदय को, अपनी अभिजता को व्यक्त कर उसे. 
मानव की चिरंतन सामग्री बना देता है? ।) ऐसा कवि महाकवि होता है। ऐसे 
कवि की रचना व्यक्ति विशेष की रचना नहीं ज्ञान पड़ती। 'राषप्तायण? 
महाभारत? को रवींद्रनाथ ऐसी ही रचना मानते हैं | रवींद्रनाथ रूहते हैं द 
मानो जाहबी तथा हिमालय के समान वे भारत के ही हैं, व्यास, 
मीकि उपलक्ष्य सात्र हैं ।* 
इलियड” को भी वे इसी कोटि के काव्य में रखते हैं । हक 

इस प्रकार हम देखते हैं कि रवींद्रनाथ कवि और काव्य को दो प्रकार का. 
मानते हैं । 
.._ रींद्रनाथ की साहित्यचिंतना के संबंध में हम नाना तत्वों को देखते चल 
हे हैं। इन तत्तों को देखते हुए हम उनके द्वारा की गईं मीमांसा और उनके 
....... मतकके प्रकाश के संबंध में यह जान रखें कि ये सच्च तथ्य 
. _रवींद्रनाथ की उन्होंने स्वयं उपलब्ध किये हैं। वे स्वयं साहित्यलष्टा ये 


स्वानुभूत अपनी अंतदृष्टि से देखा है, अनुभव किया है, उन-उन रूपों। 
१. वही, प० १ द क्‍ 
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को अभिव्यक्त किया है। वात्परय यह कि साहित्यचितना के 
दौरान मैं उन्हें साहित्य के नाना रूपों के संबंध में जिन अनुभूतियों की उपलब्धि 
हुई है उन्हें ही उन्होंने प्रकट किया है| इस बात को हम दूसरे ढंग से यो कहते 
हैं कि किसी साहित्यचिंतक की विवेचना को साक्षी न बनाकर स्वये॑ अपने 
अनुभूत तत्वों को ही उन्होंने अभिव्यक्त किया है | और, इस बात को उन्होंने 
खुद भी स्वीकार किया है । वे कहते हैं 


.. साहित्य के स्वरूप के संबंध में'***“' विचार किया है--बह अंतर की 
उपलब्धि द्वारा; बाहर की अभिन्नता वा विश्लेषण द्वारा नहीं 
.. अब हम साहित्यरचना की प्रक्रिया के संबंध में रवींद्रनाथ की चिंतना पर 
विचार करना चाहते हैं। खूब विचार कर देखने से विदित होता है कि साहित्य 
.... और कुछ नहीं अभिव्यक्ति है। किसकी अभिव्यक्ति हे, 
साहित्यरचना किसके द्वारा अभिव्यक्ति है, किस प्रकार की अभिव्यक्ति है, 
की प्रक्रिया. ये सब प्रश्न संप्रति हम नहीं उपस्थित कर रहे हैं | अभिव्यक्ति 
में हम करते कया हैं कि अंतर की--मीतर की--बात को बाहर 
करते हैं| सामान्यतः अभिव्यक्ति का तात्पर्य हम यही समझते हैं। यह जो. 
भीतर की बात हम बाहर करते हैं उस बात का मूल कहाँ है, भीतर वह बात 
गई कहाँ से । वह बात वस्तुतः बाहर से ही जाता है। हमने हिमालय के दर्शन 
किये और हिमालय के संबंध में एक कविता लिखी । और, हिमालय तो हमारे 
बाहर है । इस कविता की रचना की प्रक्रिया यह हुईं है कि हिमाल्य को हमने 
देखा और उसका प्रभाव हमारे हृदय पर पड़ा. और, उस प्रभाव को हम अभि- 
व्यक्त करना चाहते थे, इसलिए कविता के रूप में उसे अभिव्यक्त किया हमने । 
इस प्रकार काव्य अथवा साहित्य बाहर से भीतर गई वस्तु का पुनः बाहर आना 
. अमिव्यक्त होना है| इस अभिव्यक्ति में एक विशेषता होती द्दे | इस “विशेषता? 
को इस प्रकार समझा जा सकता है कि हिमालय के संबंध में सैकड़ों कविता 
हैं और सभी मिन्न हैं | यह 'मिन्न होना? ही विशेषता है। यह विशेषताः 
. आई कहाँ से ! यह विशेषता आई है कवि के पास से | उसने हिमालय के दर्शन 
कर उस ( हिमालय ) के संबंध में अपने मन तथा हृदय की वृत्ति के अनुसार 
जिन मार्वों के अनुभव किये हैं, उसे जिस हृदय-मन से देखा है उसके अनुरूप 
उसका वर्णन किया है। और, सभी की वृत्ति समान नहीं होती; इसीलिए हिमालय: 
_. के संबंध में लिखी गईं कविताओं में भी समानता नहीं पाई गईं |. तात्पर्य यह 
कि साहित्य जो अभिव्यक्ति है उसमें बाहर की वस्तु में कवि वा साहित्यकार के 
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हृदय-मन की वृत्ति भी घुली-मिली रहती है। इस संबंध में देखें रवींद्रनाथ क्या 
कहते हैं; है 
बाह्य जगत्‌ हमारे मन में प्रवेश कर एक और जगत्‌ हो उठता है। 
उसमें केवल वाह्य जगत्‌ का रंग, आकृति, ध्वनि, आदि रहती है, 
ऐसा नहीं है, उसके संग हमारा मला-बुरा छगना, हमारा भय-विस्मय, 
हमारा सुख-दुःख जड़ित है, वह हमारी हृदयबृत्ति के विचित्र रस से 
नाना रूपों में आभासित हो उठता है ।' क्‍ 
हमने हिमालय के संबंध में कविता क्‍यों लिखी ? इसका स्वाभाविक उत्तर... 
है कि हिमालयदर्शन के पश्चात्‌ उसका जो प्रभाव हमारे हृदय-मन पर पड़ा है 
उसे हम अभिव्यक्त करना चाहते हैं। यहाँ प्रशन यह होता है कि क्‍यों अभिव्यक्त 
करना चाहते हैं ! इसका भी बड़ा स्वाभाविक और अनुभूत उत्तर है। वह यह 
कि मनुष्य की यह प्रकृति है कि वह अपने को जो विशेषतः खूब भद्य-बुरा 
व्णता है उसे दूसरों को भी भला-बुरा छगाना चाहता है। इसीलिए वह इस 
कार्य की सिद्धि के लिए. वाणी का आश्रय लेता है, जो ( वाणी ) अभिव्यक्ति 
का श्रेष्ठ साधन है। तात्परय यह कि अपनी बात को नाना व्यक्तियों की 
बात बनाना, अपनी अनुभूति को नाना व्यक्तियों को बोध कराना मनुष्य 
की स्वाभाविक वृत्ति होती है। साहित्य अथवा कला मनुष्य में ऐसी ही 
'परिस्थिति में जन्मग्रहण करती है। और, ऐसा करने में कम संतोष, कम सम्मान... 
को बात आदमी नहीं अनुभव करता। इस संबंध में रवींद्रनाथ ने भी कुछ 
इसी दंग की बात कही है ।* देखें हा 


. “एक मन एक अन्य मन को खोज रहा है--अपनी भावना के 
भार को उतार देने के लिए, अपने मन के भाव से दूसरे के मनको 

भावित करने के लिए [है द हा 
... ऊपर हमने देखा है कि साहित्य में रचयिता का मन मी घुछा-मिला रहता 
..है। किंतु रचयिता एक समाज में रहता है और समाज में मनुष्यों के नाना... 
.. मन हैं। इन नाना मनों को त्याग कर तो रचयिता का एक मन नहीं चछ 

सकता | सच तो. यह है कि अपने समाज के नाना मनों से उसका एक मन भी 
किसी न किसी रूप में प्रभावित रहता है, इन मनों द्वारा उसके मनका भी 
किसी न किसी रूप में निर्माण होता है। इस प्रकार उसके साहित्य में उसके... 


3. साहित्य, पु० ५ २, वहा, पु० १२, १७, २० |. 
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मन के साथ ही -समाज का नाना मन भी कभी एक-एक करके, कभी सामूहिक 
रूप से निवास करता है। ऐसा होने से साहित्य में नव-नवरूप संस्थापित होत। 


है | ऐसे प्रसंग में रवींद्रनाथ का मत है 
लेखक के अंतर में एक मानवप्रकृति हे एवं लेखक के बाहर 
समाज में एक मानवप्रकृति है । अभिज्ञता के सूत्र से, प्रीति के सूत्र 
से एवं निगृढ़ क्षमता के कारण इन दोनों का संमिकन होता है; इस 
संमिछन के फलस्वरूप ही साहित्य में नूतन-नूतन प्रजा जन्मग्रहण करती: 
है। इन सब प्रज्ञा में लेखक की आत्मप्रकति और बाहर की प्रकृति 
दोनों का ही संबंध हो जाता हे, अन्यथा कभी जीवंत सृष्टि नहीं होः 
पाती। " ह । 
इस दृष्टि से रवींद्रनाथ साहित्य के कार्य को दो रूपों में विभाजित करना 
चाहते हैं । इसका एक कार्य “आत्मप्रकाश!ः और दूसरा कार्य “वंशप्रकाश? 
मानते हैं। 'वंशप्रकाश” से उनका तात्पर्य 'मानवप्रकृति की परंपरा का प्रकाश? 
जान पड़ता है। आत्मप्रकाश गीतिकाव्य मैं रूप ग्रहण करता है. और बंश- 
अकाश नास्यकाव्य में, ऐसा रबींद्रनाथ मानते हैं |! 


हमने साहित्य को अभिव्यक्ति माना है। साहित्य को ही अभिव्यक्ति क्यों 

माना जाय ? हम तो देखते हैं कि जो कुछ हमारे दृष्टिगोचर है सभी अभिव्यक्ति 
हैं--'किसी? की । यह जीव-जगत्‌ समस्त 'किसी? की अमि- 

अभिव्यक्ति: कमे- व्यक्ति है| मनुष्य के समग्र कार्यकछाप भी उसकी अभिव्यक्ति 
रूपिणी, साहित्य- हैं । और, मनुष्य की अभिव्यक्ति के नाना रूप हैं'। स्थूछतः 
रूपिणी _ उसकी अभिव्यक्ति के दो प्रधान रूप मान सकते हैं, एक 

: .. कमंरूप की अभिव्यक्ति, दूसरी साहित्यरूप की अभिव्यक्ति | 
अर्थात्‌ कम द्वारा वह अपने को अभिव्यक्त कर रहा हैं और साहित्य 

द्वारा भी वह अपने को अभिव्यक्त कर रहा है। ये दोनों अभिव्यक्तियाँ 

_ अन्योन्याश्रित हैं। यदि कम न हो तो साहित्य की अभिव्यक्ति न॑ हो और 
यदि साहित्य न हो तो कर्म को स्थायित्व न दिया जा सके।. इन 
दोनों अभिव्यक्तियों द्वारा मनुष्य को पूरे तौर से और स्थायी रूप से इतिहास. 
साहित्य में हम जान पाते हैं । रवींद्रनाथ कहते हैं. 2 8 
संसार में मनुष्य जो अपने को अभिव्यक्त कर रहा है उस अभि- 
की दो मोटी धाराएँ हैं । एक धारा मनुष्य का कम है और 













































छ्ट रवींद्रनाथ 


एक धारा है मनुष्य का साहित्य। ये दोनों घाराएँ पास-पास चल रही 
हैं। मनुष्य ने अपनी कर्मेरचना एवं भावरचना में अपने को ढाल दिया _ 
है। ये दोनों धाराएँ एक दूसरी को पूणे करती हुई चली हैं। इन दोनों 
के माध्यम से ही इतिहास में एवं साहित्य में मनुष्य को पूरे तौर से 
जानना होगा।* 


किंतु मनुष्य सब समय अपने को कमे द्वारा ही प्रकाश नहीं करना चाहता। 
कभी-कभी वह अपने की हीं--मिज को ही--अभिव्यक्त करना चाहता है, तंब 
हु प्रकाश संभवपर होता है मांव की अभिव्यक्ति द्वारा, तभी साहित्य का रूप 
सामने आता है| ऐसा कर वह अपने आनंद को सबंमें भरना चाहता है। 
अपने आनंद का बोघ सबको कराना चाहता है।* इस प्रकार जगत्‌ मैं 
रवींद्रनाथ मानते हैं कि कृर्मप्रकाश तथा भावप्रकाश साथ-साथ चल रहा है। _ 
जगत में कर्मप्रकाश की व्यापकता द्वारा हम इसे समग्र रूप से देख वा समझ 
नहीं सकते। कर्मग्रकाश में अमेय शानशक्ति है, एक व्यक्ति के श्ञांन द्वारा उसको 
देखना-समभना संभवपर नहीं हो पाता। कमप्रकाश को लेकर यह कठिनाई 
है ।* भावप्रकाश में इस प्रकार की कठिनाई नहीं है। भाव की कोई भी, 
किसी भी देश के साहित्य द्वारा की गई अभिव्यक्ति का बोध हम सहृदय होने पर 
कर सकते हैं। 'भावप्रकार एकदम पत्यक्ष प्रकाश है ।?3 रे 


साहित्य की अभिव्यक्ति की प्रक्रिया क्‍या है, साहित्य की प्रक्रिया क्‍या है, 

इस संबंध में रवींद्रगाथ अपनी अभिज्ञता के आध्रार पर 

अभिव्यक्ति की विचार करते हुए कहते हैं कि जो लिखा जाना चाहिए 
 प्रक्रिग उसका समस्त अभिव्यक्त नहीं हो पाता है। उसका कुछ 

द अंश ही अभिव्यक्त हो पाता है । समस्त भाव-विचार भाषा 

मैं नहीं उतर पाते, कुछ रह ही जाते हैं, यह सत्य है। ऐसी स्थिति में रवींद्रनाथ 
की इस अमिशता में सत्य है। उन्होंने अपनी बात इस प्रकार कही है 


“एक मनुष्य में ऐसा जान पढ़ता है. दो मनुष्य हैं, भावुक एवं 
लेखक | जो आदमी विचार करता है. बह सब समय लिखता है, ठीक 
ऐसा नहीं जान पड़ता । छेखक-आदमी भावुक-आदसी के प्राइवेट सेक्रेटरी 
. हैं वे प्रायः अनवधानतावश या अक्षमतावश भावुक के ठीक भाव 
_ को अभिव्यक्त नहीं करते. पा ०५27० 
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साहित्यरचना की प्रक्रिया के ओर रूप भी हैं। जीवन-जगत्‌ में हम जो 
कुछ देखते, अनुभव करते हैं साहित्य में उसका वर्णन 
अभिव्यक्ति द्वारा उसकी अमिव्यक्ति करते हैं| यह वणन, यह अभिव्यक्ति केसे 
साहित्य प्राणवंत होती है, किस प्रकार की होती है, आदि प्रश्न भी साहित्य- 
रचना की प्रक्रिया से संबद्ध हैं। इस अभिव्यक्ति का बड़ा 
हत्व है | इसी के आधार पर साहित्यकार छोटा-बड़ा माना जाता है, वह कम 
अथवा अधिक स्थायी होता है| साहित्य का स्थायी, अस्थायी होना उसकी 
अभिव्यक्ति के रूप पर ही अधिक आश्रित है| राम की कथा की लेकर अनेक 
कवियों ने रचनाएँ की हैं, किंठु तुल्सीदास के 'रामचरितमानस” का मूल्य 
स्थायी हो उठा दे। क्‍यों ! इसलिए कि ठुरूसीदास ने राम की कथा एक 
विशेष ढंग से कही है, उनके कहने के ढंग में, उनकी अभिव्यक्ति में कौशल है, 
इसलिए | समान विषय को लेकर लिखी गई रचनाओं में हम देखते हैं कि 
अमिव्यक्ति के कौशल के कारण ही कोई कम स्थायी है और कोई अधिक । 
इस प्रकार विषय का उतना अधिक महत्त्व नहीं स्थापित होता जितना 
उसकी अभिव्यक्ति का | तात्पर्य यह कि कोई विषय अभिव्यक्ति द्वारा जब 
. चास्तविक साहित्य के रूप से प्राणवंत होता है तब मूल्यवान्‌ भी हो जाता है। 
_ रींद्रनाथ का मत भी इस संबंध में यही है 
विषय कितना ही अधिक हितकर वा अपूर्य क्यों न हो, जब तक 
वह किसी एक साहित्यरूप में चिरप्राण की शक्ति प्राप्त नहीं करता 
तब तक केवल विषय के दाम द्वारा उसे साहित्य का दाम नहीं दिया 
जा सकता। रचना का विषय काछोचित, युगोचित हे, इसीमें जिनका 
एकमात्र गौरव है वे उच्च मूल्य के मनुष्य हो सकते हैं, किंतु वे कवि 
नहीं हैं, साहित्यिक नहीं हैं ।* । 
साहित्य प्रत्यक्ष... साहित्य के रूपग्रहण करने की बात जब आती है तब 
नहीं, प्रतीयमान' स्वभावतः ही साहित्य के कलापक्ष पर दुष्टि जाती है। इसी 
लिए, रवींद्रनाथ कहते हैं । 
. “बह रूप प्रकाश पा उठता है' भाषा, भंगिमा, आभास द्वारा, 
घटनावली के निपुण निवोचन द्वारा, कहने और न कहने की अपरूप 
गींदाराव 5 मित्र पा 
साहित्य में वर्णन का, अभिव्यक्ति का रूप क्या हो १ रबींद्रनाथ ने 
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.. थी। यदि वे ऐसा न मानते तो साहित्य अथवा साहित्यकार का रूप ही न खड़ा 
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कह दिया है कि जैसा है ठीक वेंसा ही लिपिबद्ध करना साहित्य नहीं है ।?१ 
उन्होंने यह भी कह दिया है कि 'साहित्य ठीक प्रकृति का आरसी नहीं हे ।* 
. इस संबंध में अपना विचार वे इस प्रकार प्रकट करते हैं # 


“प्रकृति में हम जो देखते हैं वह हमारे लिए प्रत्यक्ष है, हमारी 
इंद्रियाँ उसका साक्ष्य देती हैं। साहित्य में ज्ञो देखा जाता हे वह 
प्राकृतिक होने पर भी प्रत्यक्ष नहीं होता। सुतरां साहित्य में उसी 
प्रत्यक्षता के अभाव को पूरा करना पड़ता है ।"* द 

. यहाँ प्रत्यक्ष! से रवबींद्रनाथ का तात्पय है इंद्रियों द्वारा सीधे, साक्षात्तः 
प्रकृति अथवा विषय ( ऑब्जेक्ट ) का बोध | प्रकृति अथवा किसी विषय का 
बोध ऐसा है ही कि इंद्रियों द्वारा सीचे-सीघे होता है। साहित्य मैं प्राकृतिक - 
अथवा जागतिक विषय ही होते हैं, किंतु उस ( साहित्य ) में इंद्रियों द्वारा उनका 
बोध साक्षात्‌ रूप से न होकर मात्र अंतरिंद्रिय, अंतकरण द्वारा होता है। प्रकृति 
अथवा विषय साहित्य में हमारे लिए प्रत्यक्ष न होकर प्रतीयमान होते हैं । 

साहित्य में प्रकृति अथवा जागतिक विषय की प्रत्यक्षता का जो अभाव है 
उस अभाव को दूर कैसे किया जाता है ! उसे दूर किया जाता है साहित्य की. 
कला द्वारा । इस कछा का आश्रय छेने से कोई भी, केसा भी विषय हमारे लिए: 
सत्य? प्रतीत होता है | 


इस ग्रत्यक्षता के अभाव के कारण साहित्य में छंदोबद्ध भाषामंगी 

के नाना रूपों, छछ-बछ का आश्रय करना पड़ता हे। इसी रूप में. 
रचना का विषय वाहर से ऋृत्रिम होकर भी भीतर से प्राकृत की अपेक्षा 
अधिकतर सत्य हो उठता हे ।* 
यहाँ यह भी ध्यान में रखने की बात हे कि रवींद्रनाथ साहित्य के संबंध मैं 

. ऐसा मत प्रकट कर अरस्तू के उतर सिद्धांत का विरोध करते देखे जाते हैं जिस 
. कहा गया है कि साहित्य नकल है? ( लिटरेचर इज एन इमिटेशन )। किंतु, 
मेरे ख्याल से जब्र अरस्तू ने यह कहा था कि 'साहित्य नकल” है तब उनर्क 

- दृष्टि भी यथायथ वर्णन अथवा अभिव्यक्त कर देने पर नहीं थी ।. मेरे ख्याल से 
. यथायथदर्शन को भीतर ले जाकर उसमें मन के भाव, प्रभाव, अनुभूति, आदि 
मिलाकर और उसे कला से सज्जितकर अभिव्यक्त करने पर अरस्तू की. भी दृष्टि 


3. साहित्य, ए० २१ व .. २, वही, ६० २२ | 
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साहित्यरचना की प्रक्रिया के बिचार के अंतर्गत साहित्य का विषय 
( कॉन्टेंट ) भी आता है। इस जीव-जगत्‌ में नाना जीव, नाना वस्तुएँ हैं 
महतो महीयान, छुद्रतम, संदरतम, कुरूपतम । इनमें से 
साहित्य का साहित्यकार को जो आकृष्ट करती हैं उन्हें वह अपने साहित्य 
: विषय के विषय के छिए चुनता है । हमने यथास्थान “सत्य! तथा 
7 .... वास्तव” की. मीमांसा रवींद्रनाथ की दृष्टि से की है। “सत्य? 
. का तात्पय है वेज्ञानिक सत्यः, जो हे?; वास्तव? का तात्पय है मनुष्य ने जिसे 
सत्य मान लिया है, साहित्य में जिसे सत्य मान लिया गया है। ऐसी स्थिति में 
जीव, जगत्‌मय नाना विषयाँ में से जिसे साहित्यकार ने वास्तव मान लिया है, 
जो उसके लिए “सत्य” है उसी को वह अपने साहित्य के विषय के लिए लेता 
है और साहित्यरूप से डसे सुसज्जित करता है। इसी वास्तव जगत? को 
.. शवींद्रनाथ ने मनुष्य का “आनन्दलोक? कहा है | वे कहते हैं 
.... “मनुष्य का सन जिसे वरण कर छेता है सब कुछ के बीच से 
... उसी सत्य की सृष्टि चल रही है. साहित्य में; *“'यह साहित्य मनुष्य का 
. आनंदलोक है, उसका वास्तविक जगत्‌ है । वास्तव इसी अर्थ में कह 
- रहा हूँ कि सत्य यहाँ है, इसीलिए बह सत्य नहीं है, अर्थात्‌ वह वेज्ञानिक 
सत्य नहीं है--साहित्य के सत्य को मनुष्य के मन ने स्वीकार कर लिया 
है, इसी कारण यह सत्य है।' द मा 
... साहित्यरचनां की प्रक्रिया का एक अंग हैं साहित्य का कलापक्ष । इस 
जगत्‌ में मनुष्य दो चीजें लेकर चल रहा है, एक वस्तु बुद्धि और दूसरी वस्तु 
.. ..... हृदय | बुद्धि में तर्क का कहीं अंत नहीं है, “इसीलिए. वह 
कलापक्ष जो प्रमाणित करना चाहती है उसे नाना युक्तियों से सिद्ध 
ः कर ही डालती है | किंतु, हृदय जो बोध करता है उसे 
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व्यथित है', हृदय का काम केवल यह कह देने से नहीं चलता, विशेषतः 
साहित्यकार के हृदय का काम । उक्त दोनों प्रसंगों में उसे यौवन . और सौंदर्य 


का, विधवा ओर व्यथा का रूप सामने खड़ा कर देना होगा, अपनी उक्ति का 


बोध अन्य को कराने के लिए: | इस प्रसंग में रबींद्रनाथ यही कहते हैं; 
प्रमाणयोग्य है उसे प्रमाणित करना सहज है, जो आनंदमय 
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है उगे अभिव्यक्त करना सहज नहीं है । खुश हुआ हूँ', इस बात को 
समझ।ने के लिए सर छगाना पड़ता है, भावभंगी लगानी पड़ती है । सब 
बात को सजाना पड़ता है सुन्दर रूप में ।। साहित्य श्री अपनी चेष्टा 
सफल करते के लिए अलंकार, रूपक, छंद, आभास; इंगित का 
आश्रय ्रहण करता है।* रचनाशक्ति का नेपुण्य भी घाहित्य 
महामुल्यवान्‌ 

वींद्रनाथ ने कहा है कि अपरूप को रूप द्वारा व्यक्त करने के लिए. 
वाणी में अनिर्व॑ंचनीयता की निहिति करनी पड़ती है ,?* नारी में जैसे 
श्री तथा ही है साहित्य में वेसे ही अनिवचनीयतां है 
वे मानते हैं। इसे वे अननुकरणीय, अलंकार से परे मानते 






















चाणी को 





अथवा वचन के लिए बड़ा ही दुष्कर है, का वर्णन करती है ।? इसमें 
नहीं कि वाणी की ऐसी शक्ति परमपद्ध महाकवियों में ही दिखाई पड़ती है। 





कला ओर छोटा बड़ा दिखाई पड़ता है, जब मनुष्य अपने 
.. कोशल ही होड़ाहोड़ी छगाकर अभिव्यक्त करता है ता] 
“ तब कछा के स्थान पर कौशल, गौरव के स्थान पर गये एवं टेनिस- 
के स्थान पर किप्लिंग का आविभौावष होता है 








कहने की आवश्यकता नहीं कि साहित्य के हु 









ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जब कौशल को हीं कछा मानकर साहित्यकार 
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काल्पनिकता में सत्य का केवछ भान होता है, छिंतु बह अद्भुत 
आतिशय्य में असंगत रूपसे स्फीतकाय होती है ।* 


साहित्यचितना के प्रसंग में रवींद्रनाथ द्वारा मीमांसित साहित्यर्चना की 
प्रक्रिया के स्वरूप को हमने देखा है। साहित्यरचना की प्रक्रिया के साथ 
साहित्यरचना की कछा, उसका शिल्प, उसकी अभिव्यक्ति- 

काव्य पद्य, पद्धति भी जुडी हुईं है। वस्तुतः साहित्यरचना की. प्रक्रिया, 
गद्य दोनों में उसकी अभिव्यक्तिपद्धति, आदि साहित्य की साधनावस्था 
| उसकी सिद्धावस्था है रखोघ, सॉंदयानुभूति, जिसके 


संबंध में हम साधनावस्था की मीमांसा के पश्चात्‌ विचार करेंगे | 
यहाँ यह निवेदन करना अतिप्रसंग न होगा कि साहित्य के कल्यपक्ष के 


रबींद्रनाथ की दृष्टि गई हैं | अतः यह विवेचना स्फुट रूप की-सी भी प्रतीत हो 
सकती है | 


.. काव्य का लक्ष्य है हृदय को जीतना-पद्म के घोड़े पर चढ़ कर 
जीता जाय या गद्य पर पैर चला कर ।* 
में ही नहीं अन्मित ( अनमेजर्ड ) पंक्तियों में भी 


“काव्य , अर्थात्‌ पद में ही नहीं गद्य में भी काव्य की रचना 
"ही सकती है | इस पद्म और काव्य का कोई अभिन्न संबंध नहीं है, काव्य तो 
भी होता है । व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाय, -तो. गद्य मैं काव्यरचना 






















पल हे 5 क्‍ है . खींद्रनाथ 


इससे यह ग्रतीत होता है कि जब रस तथा गांभीर्य का ऐसा आदान-प्रदान 

न होगा, तब रवींद्रनाथ के लिए. आपत्ति का अवसर मिल सकता है। 
जहाँ काव्य के लिए गद्य और पद्म का बंधन नहीं है वहीं गद्यकाव्य॑ 

की मीमांसा का अवसर भी आता है। गद्य का व्यवहार हम जीवन में निः् 
प्रति करते हैं और सभी स्थितियों में करते हैं | पद्म का ऐ. 


गद्यकाव्य. व्यवहार हमारे लिए साध्य नहीं हो पाता | एक प्रश्न उठत 
है कि जिसका व्यवहार हम नित्य प्रति सभी स्थितियों 
करते हैं वह क्‍या तुच्छ है ? बात ऐसी तो नहीं जान पड़ती | यदि ऐसी वर 


की प्राप्ति के छिए | रवबींद्रनाथ गद्य को कुछ इसी रूप में देखते हैं और गद्य 
काव्य के संबंध में कहते हैं दम 

यह बात गलत है कि गद्यकाव्य केवछ उस अकिंचितकर काव्य- 
वस्तु का वाहन है। बृहत्‌ का भार अनायास ही वहन करने की सा 
गद्यछ॑द में होती हे । वह मानों वनस्पति की भाँति है, उसके पल्लव 
का छंदोविन्यास कटा-छटा, सजा हुआ नहीं है, असम उसके स्तवक 
उसी में उसका गांभीये एवं सोंदये है ।* 


गद्य के साथ छंद” शब्द का व्यवहार यहाँ किया गया हे | बंगलाभ 


छंद के अर्थ में | यहाँ इसी अर्थ में इसका व्यवहार किया 

मा यो है। रींद्रनाथ ने छंद को इस रूप में भी समझाय 

काव्य में एक संतुलन, संयम होता है; उसी को छंद कहते हैं? 
जो छंद होता है उसको रवींद्रनाथ इत प्रकार व्यक्त कर रहे हैं 

नटी के नाच में शिक्षितपटु, अलंकृत पदक्षेप होता है । दूसरी 

अच्छी चलनेवाी किसी तरुणी की चाह में संतुलन रक्षा का 


स्वाभाविक नियम रहता है | इस सहज सुंदर चाल की भंगिमा में 
अशिक्षित छंद हे, जो छंद उसके रक्त, उसकी देह में है । 
चाल है इसी तरह की--यह अनियमित उच्छ खर गति 
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.. इस गुण से--इस छंदगुण से--युक्त होने पर रवींद्रनाथ गद्य में भी काब्य 
की कोटि की रचना हो सकती है, ऐसा स्वीकार करते हैं। कहने की आवश्यकता 
नहीं कि काव्य के समुचित गुण भी ऐसे गद्य में होंगे । 
प्रगीतमुक्तक तथा प्रगीतमुक्तक ( छीरिक ) तथा प्रबंधकाव्य ( एपिक ) का 
ग्रबंधकाव्य. स्वरूप रींद्रनाथ इस प्रकार नि्धारित करते हैं 
. गीति कविता सें मात्र एक भाव जमकर मुक्ता के समान झल- 
मल कर उठता है, और बड़े-बड़े काव्यों में, भाव का संमिलित संघ 
झरने के रूप में झरता रहता हे ।' 
.. 5बड़ेचबड़े का्ब्यों? से यहाँ रवींद्रनाथ का तात्पय॑ प्रबन्ध ( एपिक ) काव्य से. 
है। भाव का संमिल्ति संघ? प्रबंधकाव्य में इसलिए होता है कि इसमें 
संग, घटनाएँ, पात्र आदि होते हैँ. ओर इनसे संबद्ध नाना भाव होते हैं. जो 
झरने के समान समुचित प्रसंगों में यथास्थान झरते हैं । 
नाठक के पंचम अंक का रींद्रनाथ ने बड़ा महत्व माना है, जिसमें 
४8 4 क़छागम! की अवस्था स्थित रहती है | इस अंक को नाटक 
नाटक का. के मूल उद्देश्य का वक्ता अंश कहा जा सकता है। जिस 
पंचम अंक मूल उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए पूर्व के चार अंक 
द पीठिका या तैयारी के अंश होते हैं । रबींद्रनाथ कहते हैं 
नाटकस्‌ष्टि-का प्रधान अंश उसके पंचम अंक में होता है। नाटक 
जो कुछ च॑चछ है. वह झड़कर उसका जितना स्थायी रहता है वही 
पंचम अंक की चरमतिरस्करणी से होकर हृदय में आ प्रवेश करता है ।* 
.. साहित्य का वाहन है माषा, जो एक मन की चात अनेक मन तक 
 पहुँचाती है | इस वाहन को सशक्त बनाकर, सुसज्नित करके, अलंकृत करके 
साहित्य में सौष्ठव छाया जाता है, रसबोध कराया जाता है 
भाषा. सोंदर्यानुभूति कराई जाती है। यदि मनुष्य भाषा का निर्माण 
........ न करता तो वह रुसार का श्रेष्ठ जीव हो पाता या नहीं, तो 
. संस्कृति के नाना तत््वों का निर्माण हो पाता या नहीं, इसमें भी संदेह है । 
. यदि मात्र साहित्य पर दृष्टि रखकर विचार किया जाय तो भाषा के अमाव 
साहित्य में हम जो कुछ कहना चाहते हैं वह कह पाते कि नहीं 
रूप से नहीं कहा जा सकता । रवींद्रनाथ ने भाषा को नस माता है 












पहुँचाने का परामर्श उन्होंने दिया है 
साहित्य की प्राणघारा बहती है! भाषा की नसों में, उन्हें खींचने 
तानने में मूल रचना का हत्पपंदन बंद हो जाता है ।* - 
भाषा को तो नाना मम तक पहुँचना है, अतः वह इस अकार क्षतिग्रस्त 
नहीं होनी चाहिए | उसे सशक्त होना, समर्थ होना है। अपने साध्य की सिद्धि 
के लिए उसे ऐसा बनना ही पड़ेगा । क्योंकि : कम 
जो भाषा हृदय में अव्यवहित आवेगपूर्वक अवेश नहीं कर 
उस भाषा में साहित्यरस, साहित्यरूप की सृष्टि संभव नहीं होती 
.. साहित्य की भाषा का नाना हृदय तक पहुँचना और समुचित रूप से 
पहुँचना, अत्यावश्यक है, अन्यथा साहित्यरस का बोध संभवपर नहीं होगा. 
उच्च गणित के आनंद का बोध गणितज्ञ को ही होता है, सबको: नहीं । क्यों 
इसलिए कि उसकी भाषा की जानकारी सबकी नहीं होती ।॥.| 
कि 


























-. भाषा किसी वस्तु का बोध हमें क्‍यों कराती है ? इसलिए कराती है 
वह मानव की अपनी कृति है, उसकी अपनी वस्तु है । इसी कारण वह मानव 
के निकट आ जाती है। वह नो अभिव्यक्त करती है उसमें जैसे एक प्रकार 
का मानवरस मिला देती है | रवींद्रनाथ कहते हैं : 

. भाषा में एक विशेषत्व है, वह मनुष्य की अपनी वस्तु है 
कुछ हमारे मन द्वारा गढ़ी हुईं है, इसीलिए बाहर की जिस | 
को वह हमारे निकट छा देती है, उसे जैसे विशेष रूप से 
बस्तु बना देती है। भाषा जो चित्र आँकती है वह चित्र यथ् 
हमारे आंदर का पात्र होता है, ऐसा नहीं हैः 
_मसानवरस मिला देती है, इसीलिए बह चित्र हमारे हृदय के' निकव 
विशेष आत्मीयता ग्राप्त करता है। विश्वजगत्‌ को भाषा हारा, सन 
नर से चला लेने पर वह हमारे अत्यंत निकट आ जाता है ।* 

संदेश ओर विदेश में भी प्राचीन काल से ही ध्वनिकाव्य को श्रेष्ठ 
गया है और इस ध्वनिकाव्य के मूल में रहती है भाषा । पता 
वाहन है भाषा, जिसमें नाना तत्त्व 






























































हट ... काव्य मैं उतना ही कहा जाता है ओर कहा जाता है भाषा 
के माध्यम से | इस प्रकार के कृथन अथवा अभिव्यक्ति में न अधिक कहा-जाता 
है और न कम, जितना कहना चाहिए उतना ही कहा जाता है | ऐसी स्थितिः 
में कुछ छोग अस्पष्ठता का दोष ऐसे काव्य पर छगाते देखे-सुने जाते हैं | वस्तुतः 
यह 'अस्पष्ठता? नहीं, माषा की 'मितव्ययिता? होती है। रवींद्रनाथ ने इसे भावा- 
बैग को वहन करने के कारण भाषा में आई विह्लता कहा है। ऐसे “आवेग? 
में यह विह्व॒ल्ता? होती है, तब भाषा ऐसा रूप धारण करती है कि समुचित 
खुधी तथा सहृदय ही उसे पकड़ पाते हैं द 
अनेक अवसरों पर यह देखा जाता है. कि भाषा भाव को 
हीं कर रही है, केवल लक्ष्यकर, निर्देश कर देने की चेष्टा करती 
। ऐसे स्थलों पर वही अनतिव्यक्तः भाषा ही एकमात्र भाषा होती 
है। ऐसी भाषा को कोई कहता है “धुँघलछी', कोई कहता हें. छाया! 
कोई कहता है टूटी-फूटी!। भाव के आवेग से भाषा में एक प्रकार की. 
विहलता पेदा होती हे ।'* 
साहित्यशास्र को अलंकारशास्त्र क्यों कहा जाता: है? इसका उत्तर देते 

हुए रवींट्रनाथ कहते हैं; ....््रः 
वह भाव, वह भावना, वह आविभोव, जिसको अभिव्यक्त करते 

















अलंकार स्वयं आए, तक हारा जिसकी अभिव्यक्ति नहीं होती, वही 


साहित्य का ( भाव, भावना, आविभोव ) 
ही चाहते हैं कि साहित्य की रचना करते समय अलंकार 















रवींद्रनाथ ने उपमा को प्रतिनिधि द्वारा अभिव्यक्त करना कहा है। कहते हं 
किःइससे अभिव्यक्ति में मितध्ययता आती है. ओर अग्विव्यक्ति का आदान- 





व्यक्त करने की व्याकुछता होने पर 
के आकार में सजा कर भेजता हे, 
“इस प्रकार की रचनाप्रणाढी बहुत 


मनकी बात को साक्षात्‌ रूप से व्यक्त न कर प्र 























€८ द '  शींद्रनोथ 



















ऐसा जान पड़ता है कि यहाँ 'उपमा' का व्यवहार रबींद्रनाथ ने व्यापक 
अर्थ में किया है| तात्पय यह कि 'उपमा? से यहाँ प्रतीक, रूपक, आदि अभि- 
व्यक्ति के अन्य तत्वों का भी अर्थ है। .... .ट 
रवींद्रनाथ छंद के पक्षपाती हैं ओर इसके नाना शुण मानते हैं | छंद रसयु 
. छंद वाक्य को छुदयः तक पहुँचा कर उसे स्पंदित करने मैं. 
सहायक होता है। छंद में एक माघुर्य गुण है। किंतु वे इसीको काव्य नहीं 
मानते $ 
: छंद में जो वेग है' उसी वेग के अभिघात से रसगर्भे वाक्य सहज ही 
हृदय में प्रवेश करता है, मन को दोलायित करता है--इसे स्वीकार 
करना पड़ेगा ।' छंद में एक सुविधा यही है. कि छंद का एक खत 
माधुरय है; और कुछ न हो, तो यही एके छाम है ।* छंद ही एकां 
तिक रूप से काव्य है, ऐसी बात॑ नहीं है। काव्य का: मूलतत्त्व स्थित 
है रस में, छंद इस रस का परिचय देता है आनुषंगिक होकर ।१ 
रवींद्रनाथ ने बँगला के कुछ छंदों के स्वरूप की भी मीमांसां की है|? 
तुक तुक का महत्त्व वे इस प्रकार बतलाते हैं ्) द 
.. तुक के दो प्रधान गुण हैं, एक उसका कणेठ्प्तिकर गुण और 
अभावितपूर्व गुण । असंपूर्ण तुक से कणे की ठप्ति नहीं होती, ऐसे तुक से 
स्वर का अनैक्य और मानों अधिक रूप से बोध होता है एवं इससे कवि 
की अक्षमता और भाषा की दरिद्रता प्रकाशित होती है । क्रियापद क्‌ 
तुक इच्छानुसार मिलाया जा सकता है, ऐसा तुक कानों में अत्येक बार 
नूतन विस्मयउत्पादन नहीं करता, इसीलिए वह विरक्तिजनक और एक 
रस हो उठता है ।* 2 
रवींद्रनाथ की साहित्यचिंतना के उस अंश की मीमांसा के क्षेत्र में अ 
हम प्रवेश करें जिसमें उन्होंने : सत्य, शिव, सुन्दर, 








भूत सत्य. किया है| ये विषय काफ़ी महत्वपूर्ण और गंभीर हें । 
साहित्यचिंतना करते हुएं इन'ः विषयों से पराइ्मुख भी 

छुआ जा सकता. 57 या हज 
१, साहित्येर स्वरूप, पू० ३७...“ . 
२, वही, पृ० ३७ मा 
३. आधुनिक साहित्य, ए०् र८ट-९..  + .#.. 
9. वही; ए० २७: 5 व, 





















































साहित्यचिंतना द ८९ 


: साहित्य एक सृष्टि है। इस सृष्टि में प्राधान्य होता है भावों का। इसीलिए 
साहित्य हृदय का व्यापार है। तब, क्‍या विचार अथवा बुद्धि का संबंध साहित्य 
से नहीं है ! अवश्य है, मगर बुद्धि हृदय का मार्गनिर्देश करती है, उस पर 
अंकुश रखती है, उसे बहकने नहीं देती | यदि बुद्धि ऐसा न करे तो भावों में 
अनर्गलता आ जाय । हमने साहित्य को एक सृष्टि के रूप में खीकार किया 
है, और सुष्ठ सृष्टि संयत होती है | इसके संयत होने के लिए ही हृदय को बुद्धि 
का सहारा लेना पड़ता है। किसी मी प्रकार की सृष्टि बिना बुद्धि के संभव नहीं 
हो सकती | इसीडिए साहित्य हृदयप्रधान है अवश्य, किंतु वह बुद्धि का 
आश्रय भी लेता है अपनी सूष्टि की सफलता के लिए । 

- साहित्य सत्य की सृष्टि है, सत्य की अभिव्यक्ति है, जगत्‌ और जीवन में 
लो है? वह उसकी अभिव्यक्ति है। इतना ही नहीं, इस जो है? के आधार पर 
जो हो सकता है? वह उसकी भी अभिव्यक्ति है । ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि 
साहित्य का एक अंपना भी संत्य” होता है'। प्रश्न यह है कि इस अथवा ऐसे 
सत्य को किस रूप में पाएँ कि वह साहित्य में अभिव्यक्त हो सके १ रवींद्रनाथ 
का मत है कि जब हम सत्य को हृदय द्वारा बोध करते हैं तब वह साहित्य में 

अभिव्यक्त हो पाता है। इसे मात्र चर्मचक्षु द्वारा देखने से अथवा केवल 

-बुंद्धि द्वारा पाने से यह साहित्य के रूप में अभिव्यक्त नहीं होता $ 

... सत्य को जब हम केवल आँखों से देखते हैं, बुद्धि का विषय बनाते 

.. हैं, तब नहीं, वरन्‌ जब उसे हृदय के माध्यम से पाते हैं. तब साहित्य 

5 : अयक्त कर पाते हैं। - >> हा ते 5 ह 

क्‍ ऐसी स्थिति में तो साहित्य मात्र हृदय का बोध है, रवींद्रनाथ ने जिसे 
हृदय का आविष्कार” कहा है। ध्यान में यह रखना है कि साहित्य सत्य की 

अभिव्यक्ति है, अतः अभिव्यक्ति करते समय बुद्धि को भी कुछ खंठाना पड़ता है 

साहित्य में समुचित सजाव-श्ज्ञार छाने के लिए. । साहित्य का एक अंग उसका 

रचनानेपुण्य तो है ही | रबींद्रनाथ की दृष्टि भी इस विषय की ओर गई है; 

उस आविष्कार के विस्मय को, उस आविष्कार के आनंद को, हृदय 

ऐश्वर्ये द्वारा वाणी में वा ध्वनि में वा रंग में चिहित कर रखता हे- 

सृष्टिनैपुण्य है; साहित्य है, यही संगीत हे, यही चित्र- 


क.« हे 5 वि हे ः ह 


















हि 


भी देख रखना आवश्यक है कि साहित्य के क्षेत्र में हृदय द्वारा 
में आहलादकारी विस्मय अथवा आनंद है, अभिव्यक्ति के 























मं] 





जाता है; वहाँ फिर अहंकार नहीं रह जाता; वहाँ नितांत छोटे 





अपने 






विभिन्न माध्यमों द्वारा, रचनाकौशल द्वारा वही साहित्य, 
समा जाता है। 
ऊपर की विवेचना से हमने एक तथ्य यह भी पाया है कि खश की 
सृष्टि आनंद का परिणाम है, सृष्टि के दौरान' में वह आनंद का बोध करता 
हैं| दूसरे इस तथ्य से भी हम अवगत हैं कि रष्टा 
सत्य के साथ सृष्टि में आनंद समाहित रहता है ओर श्रोता, पाठक, दर्शक 
आनंदगत संबंध भी उसका बोध करता है। इस प्रकार साहित्य के सत्य 
का परिणाम द्वारा सभी आनंद का बोध करते हैं। ऐसे विचार द्वारा 
सत्य के साथ आनंद का संबंध स्थिर होता है। यह आनंद 
सोंदर्यवोौघ का परिणाम है। तत्य के साथ जब आनंद जुड़ता है तब इस मेल 
का फल क्या होता है ? इस फल को जानने के पूर्व यह भी जान रखना 
आवश्यक है कि जगत्‌-जीवन के सत्य के साथ हम कई प्रकार से जड़ित रहते 
| उसके साथ हमारा बुद्धिगत, प्रयोजनगत संबंध रहता है और आनंदगत 
संबंध भी रहता है। उसके साथ आनंदगत संबंध हम स्थापित करते हैं सा 
ओर कला मैं | सत्य के साथ आनंदगत संबंध का फल होता है सब में अपने 
को ही पाना, सबत्र आत्मबोध करना, अपने और पराए का बोघ न रह जान 
अपने को पर के हाथों सोंप देना, छोटे-बड़े का बोध न' रह जाना, ऐसा लगना 
कि सब तो अपना ही है, फिर महान , छुटद्र की स्थिति. कहाँ १ रवींद्रना 


“इस सोंदय वा आनंदगत संबंध छारा समस्त पार्थकय 






























































अपने को पूणेतः सौंप देने में हमें कुछ भी बाधा नहीं 












रहता । यह आनंदगत संबंध क्‍या व्यापार हे ? यह 
में और अपने को पर के रूप सें' बोध करना ।" 














साहित्यचिंतना क्‍ द  ब१ 





किंतु सत्य में तभी सोंदय का रस हम पाते हैं. अंतर में जब करते 

“ उस (सत्य) की निविड़ उपलछब्धि--ज्ञान द्वारा नहीं, स्वीकृति 

द्वार ।! “सत्य का यह बोध देता है आनंद, यह आनंद ही उसका 
अंतिम मूल्य है ।* क्‍ 

इसीलिए काव्य अथवा साहित्य का छक्ष्य मात्र सुंदर अथवा आनंदबोध 


नहीं सत्यवोध भी है। रवींद्रनाथ ने एक स्थान पर अँगेरेजी के प्रसिद्ध 
वाक्य 'ट्रथ इज ब्यूटी! ( 47प 5 068प7ए ) का अतिपादन अपने दंग 


से किया है | वे कहते हैं; ... 

काव्य में यह द्रथ रूप का द्रथ है, तथ्य का नहीं। काव्य का रूप 
यदि द्रथ रूप में अत्यंत अतीतियोग्य न हो तो तथ्य की अदालत में 
वह अनिंदनीय प्रमाणित होने पर भी काव्य के दरबार में निंदित 
ह होगा | डे आय । ह 
.. यहाँ रवींद्रनाथ दूथ को रूप का सत्य मानते हैं, तथ्य का सत्य नहीं । 
जिस प्रसंग में अँगरेजी का उक्त वाक्य आया है वह प्रसंग भी रूप से संबद्ध 
है | जॉन कीठटस की एक कविता है 'ओड ऑन. ए. ग्रीतियन अरन! ( 06७ 
0॥ 8 ०76८४ ७7 (77 ) । उक्त पंक्ति इस कविता के अंतिम छंद की है 


- फ्राका ०व 886 79) ६075 &९7०९१४६07 ए०9(6, 
ठप धागे 7शाधा), 77 पांव छा 00060 ए06 

8 रात 07 ॥987, 40 एराता 
3 कप माल ६700 59 ए?४|, 


पा धपा ए&्8प(ए?०,--7४४४६ 45 2] 
9, ते 8॥ ए९ 7666-00 709.४ 


के साक्ष्य के आधार पर सत्य तथा साहित्य, 
नंद की मीमांसा करते रहे हैं । उन्होंने सोंदर्य 


नहीं 





च्ज्् 





























र्ड 














रखींद्रनाथ ने भी इन दोनों साहित्यतत्वों को 





... और मंगल के अब मी वन का है। समा धी, 
प्रीर साहित्यमनीषियों ने सौंदर्य और मंगछ को अन्योन्याश्रित 














































हा 





हर 


ही मानते हैं। किंतु सभी प्रकार के सुन्दर को वे मंगलमय रूप में अहण नहीं 
करते, उनका मत है. कि सौंदर्य अपनी पूर्णता पर, अपनी चरम सीमा पर जब 
रहता है तब वह अकेला नहीं रह पाता, उसमें मंगल का तत्त्व भी मिल जाता 
है। इस प्रकार उनकी दृष्टि से मंगल पूर्ण सौंदर्य में निवास करता है 


वस्तुतः सोंदय ने. जहाँ भी पूणेता श्राप्त की है वहीं उसने अपनी - 
प्रगल्मता दूर कर दी है। उस पूर्णता में ही सोंदर्य के साथ मंगछ मिल 
या है।' 80 
मंगल एक सापेक्षिक शब्द है, क्योंकि मंगल की भावना के साथ ही. 
अमंगल की भावना भी जुड़ी है। जीवन-जगत्‌ में भावों की यह द्विधा, इंद्र, 
द्विप्रकारता सत्र विद्यमान है। फिर, सौंदर्य और मंगल का मेल किस प्रकार 
समझा जाय १ जीवन-जगत्‌ में हम यह मान कर चलते हैं कि विजय भले की 





होता रहता है और एक समय ऐसा आता है जब अमंगछ पर मंगल विजयी 
होता है। इस प्रकार अमंगछ और मंगल के संघर्षण की चरम सीमा पर 











का मंगल निवास करता है। रवींद्रनाथ भी कुछ ऐसी ही विवेचना करें 
दिखाई पड़ते हैं 


. मंगछ में भी एक हंढ् है। मंगछ का बोध भले-बुरे के एक संघात 
की अपेक्षा रखता है, किंतु ऐसे ढंद्व में, कुछ की परिसमाप्ति नहीं हो 
सकती । परिणाम एक ही होता हे, दो नहीं । हमारे सॉंदर्यबोध में हक 
इसी प्रकार इन्द्रिय के सुखकर और दुःखकर, जीवन के मंगछकर ७ 
अमंगलकर, इन दोनों के संघषण के इंद्र से स्फुलिंग जछू उठे त 
(स्फुलिंग ) की समस्त आंशिकता और आलोड्ना दूर हो जाती 

इस प्रकार सत्य, शिव, सुन्दर का अन्योन्याश्रयत्व, इनके. लक्ष्य की एकः 
स्थापित होती है | हम देखते हैं कि इनके नाम, रूप भिन्न हैं, किंतु ये तीनों 
पडुँचते हैं एक ही परिणाम पर... 70707 ता जे 7 हा तह 
हम जिन साहित्यतत्वों की मीमांसा में प्रवृत्त हैं. उनसे स्पष्ट है कि सौंदर्य 
शास्त्र अथवा रखशासत्र की विवेचना हमारा लक्ष्य है--रवींद्रनाथ के साक्ष्य 
+ - ... आधार पर। सोंदर्य॑ का स्वरूप 


( ३०३५४ । 

















१. साहित्य, पु० ४७ ८ का कॉल क्‍ हे 
न चही प्रूक ७१ 










































साहित्यचितना क्‍ द श 


सौंदय सजीव यह बतढाते हुए, कि सौंदर्य की स्थिति कहाँ है, रवींद्रनाथ- 
और अंतःतर्व इसके संबंध में प्रधानतः दो तत्त्व स्थिर करते हुए, दिखाई 

पड़ते हैं। एक तो यह कि सौंदर्य निर्जीव नहीं सजीव है | 
सौंदर्य की सजीवता के पक्ष में यह कहा जा सकता है कि उसमें कोई ऐसी: 
शक्ति है जो हमारे हृदय-मन को प्रभावित करती है । ऐसी स्थिति में प्रभावकारी 
शक्ति को निर्जीब कैसे कहें ! अतः सौंदर्य सजीव है । दूसरा तत्त्व वे यह स्थिर 
करते हैं कि सोंदर्य बाह्य तत्व नहीं है, वह अतःतत्व है। ओर इतना ही नहीं 
वह असीम अंतर का तत्त्व है | इसलिए जहाँ असीम अंतर अपने को अभिव्यक्त. 
करता है वहाँ सौंदर्य की स्थिति होती है। निष्कर्ष यह कि सौंदर्य सजीव है 
और वह असीम अंतर की अभिव्यक्ति है। हमने यथास्थान देखा दे कि 
रींद्रनाथ की साहित्यचितना का आधार प्रधानतः उनके साहित्यबोध का 
साहित्यरचना के दौरान में उन्होंने जो बोध किया है उसका, परिणाम है । 
लगता है, सौंदर्य के खरूप के संबंध में उन्होंने ऐसा ही बोध किया है । 
.._ यह एक चिर सत्य है. कि जिनमें कल्पनाशक्ति होती है वे सोंद्य 
को निर्जीव रूप में नहीं देख सकते। वे अनुभव करते हैं. कि सोंदये 
यद्यपि वस्तु का अवर्ंबन कर प्रकाशित होता है. तथापि बह मानों वस्तु 
से अतीत है, उसमें मानों मन का एक घम्म है। इसीलिए जान पड़ता 
है कि सौंदये में मानों एक इच्छाशक्ति, एक आनन्द, एक आत्मा है। 
अंतर की असीमता जहाँ अपने को बाहर|प्रकाशित कर पाई हे वहाँ मानों 
सोंदर्य हे | पे । | ० 

सौंदर्य का कार्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है ! आगे हमने देखा है कि. 
... जगत्‌ और जीवन के साथ हमारा संबंध तीन अकार से स्थापित होता है: बुद्धि 
| रा की द्वारा, प्रयोजन द्वारा और आनंद द्वारा | सौंदर्य का कार्य है 
».._. खसोंदय.. जगत्‌ और जोवन के साथ हमारे आनंद का संबंध स्थापित. 
..._ मुक्तिदायी तत्त्व करना | यह संबंध ही जगत्‌ और जीवन की कह्ठता में भी. 

। हमें विश्राम देता है, नाना जंजालों के बंधन से हमें बीच-बीच' 





छू० २०७, सन्‌ १९५८ ईं० ८ कम कर 




















" शक हब कस "नणाएल्‍र७शस्‍शशशशशशशणाणणणणण | 









ह72। 


रवींद्रनाथे 






है। प्रयोजन का संबंध दैन्य, दासत्व का है; आनंद का संबंध ही मुक्ति 
का संबंध है ।* कक 
हस मुक्तिदायी सौंदर्य को देखने के लिए केसी दृष्टि की आवश्यकता है | 

इन चर्मचक्षुओं से क्या यह सौंदर्य देखा जाय ! नहीं, ऐसे सौंदर्य को देखने के 
लिए सामान्य दृष्टियों के पीछे मन' की आँखों को आवश्यकता 

सोदर्य देखने होती है। मंन के साथ बुद्धि, हृदय, धर्म, अध्यात्म की दृष्टि 
की व्यापक दृष्टि रहने से सौंदर्य देखने की दृष्टि की परिमिति क्रमशः बढ़ती 
जायगी। इस प्रकार सोंदर्य देखनेवाली आँखों को नाना प्रकार 

की शक्तियों, दृष्टियोँ, विशेषताओं से संपन्न होना होगा। ऐसी संपन्नता के लिए 
देखने की साधना के मार्ग से गुजरना पड़ेगा। इस संबंध में रबींद्रनाथ का 


अमिमत देखिए ; 

“केवल बुद्धिविचार द्वारा हम जितना देख पाते 
हृदयभाव जोड़ने से श्लेत्र और बढ़ जाता है, धर्मबुद्धि जोड़ने से और दूर 
तक दृष्टि जाती है, अध्यात्मबुद्धि के खुल जाने से दृश्टिक्षेत्र की फिर 
सीमा नहीं पाई जाती।* द 


रवींद्रनाथ ने सौंदर्य को बड़ी व्यापक स्रीमा में फैला हुआ पाया है। उन्होंसे 

इसे उसी दृष्टि से देखा है जिस दृष्टि से जीवन-जगतू का पारखी कवि अथवा 

-.... साहित्यकार इसे देखता है, जिस दृष्टि से दार्शनिक इसे देखंता 
खुख-दुःख ू। उन्होंने बोध किया है कि सौंदर्य का क्षेत्रप्सारः अनुकूल 

दोनों में सोदयें वेदनीय और प्रतिकूल वेदनीय दोनों स्थितियों तक है, सु 


.....॑_ सुख में भी विराजमान है और दुःख में भी। सुख अं 

शव दोनों में सौंदर्य के दर्शन रवींद्रनाथ की दाशनिक इृष्टि का फल है 
साहित्यशाख्त्र में भी अनुकूल वेद्नीय तथा प्रतिकूछ बेदनीय दोनों 
स्थिति में रसानुभूति की विवेचना मिलती हे, जो रसानुभूति आनंदस् 
है । साहित्यशासत्र में करुणा और बीभत्स को भी रस माना गया है 































































कहते हे 2 5 0 7 ता 
““*““ यह जो एक ओर खिल पड़ना और 
इसीकी गति में सोंदय है, विश्व के में इस बिक 

















हित्यचिंतना ः ९५ 


.. रस के रूप की मीमांसा करते हुए रबींद्रनाथ कहते हैं कि अनुभूति के 

बाहर रस का कोई आअथे ही नहीं ।९ तात्पर्य यह कि रख और अनुभूति का 

.. संबंध अति घनिष्ठ है। यह संबंध रस के खष्टा से भी है और 

रस रस के भोक्ता से भी | यदि कवि अथवा साहित्यकार का हृदय 

अनुभूतिग्रहण में, विचार करने पर विद्त होगा कि, पदु नहीं 

है और अनुभूति को अभिव्यक्त करने में उसमें कौशल नहीं है तो रससृष्टि 

करने में वह अक्षम रहेगा। और, दूसरी ओर श्रोवा, पाठक और दर्शक का 

हुदय अनुभूतिशील नहीं है, तो वह काव्य अथवा साहित्य अथवा अन्य हिसी 

कला में अभिव्यक्त अनुभूति द्वारा रसका बोध नहीं कर सकेगा। इस प्रकार सभी 
तरह से रस और अनुभूति का संबंध अनिवार्य हो जाता है। 

. रस शब्द, वाक्यरचना, भाषा, अभिव्यक्तिपद्धति, आदि से व्यंजित एक 
प्रगाद अनुभूति है । यह न शब्द है, न वाक्यरचना, न भाषा, न अभिव्यक्ति- 
पद्धति; यह इन सबके समन्वित प्रभाव से प्रकाशित एक घना एवं स्थायी बोध 
| यह विषयवस्तु नहीं, विषयवस्तु से निकलता एक तत्त्व है। रवींद्रभाथ 
हते हैं 
.  रसमात्र ही तथ्य पर अधिकार कर उसे अनिरवेचनीय भाव से अति- 
क्रम करता है। रस-पदार्थ वस्तु के अतीत ऐसा एक ऐक्यबोघ है जो 
हमारे चैतन्य से मीलित होने में बिलंब नहीं करता । 
साहित्य! नामक ग्रंथ में ऐतिहासिक उपन्यास? निबंध के अंतर्गत मीमांसा 
.. .....  क़रते हुए रवींद्रनाथ ने कहा है कि हमारे साहित्यशास्त्रीय 
छेतिहाखिक रस अंथों में नौ मूल रसों का उल्लेख मिलता है। किंतु इनके 
“ अतिरिक्त और भी 'अनिवंचनीय मिश्ररसः हैं। उक्त अंथों में " 



































हा .._रवींद्रनाथ कहते हैं 
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चितनीय है। हमारा मत है कि उन नौ रसों के अंतर्गत ही सभी तथाकशि 
अन्य नामधारी रस भी आ जाते हैं| इतिहास की कथा के आधार पर जि 
भावों की अभिव्यंजना की जायगी, वे अपनी कोटि के अनुसार नौ रखों 
अंतर्गत आ जायँगे | हमारे हृदय मैं माव तो नए-नए पैदा नहीं होते, वे तो बड़े 
पुराने हैं और उनका नामकरण भी कुछ नया नहीं किया जा सकता। ऐ' 
स्थिति में वे जब रसरूप में परिणत होंगे तब नौ रसों में से ही किसी के अंतर्गत 
रस का रूप ग्रहण करेंगे। कालिदास के 'अमिशज्ञान शाकुंतछूम! तथा गुरुभक्त सिंह 
की “नूरजहाँ? में कथा अतीत अथवा इतिहास की है, किंतु उनमें अभिव्य॑ 
भाव हमारे हृदय के चिरपरिचित हैं, ओर इनकी रसरूप में परिणति के विभिन्न 

स्वरूपों को नो रसों में से किसी के अंतर्गत हम रख सकते हैं। तात्पय॑ यह 
पेतिहासिक रस” एक नया रस है, ऐसा नहीं कहा जा सकता । 5 

रींद्रनाथ ने हास्यरस के संबंध में भी अपने विचार प्रकट किए. हैं। हा 
का मूल है असंगति अथवा आतिशय्य | यह अरुंगति अथ 
हास्यरस आतिशय्य आकृति, रूप, वाणी, चरित्र, आदि से संबद्ध हो. 
सकता है | उक्त विषयगत असंगति अथवा आतिशय्य जब 
निष्कछ॒घष मन से, आघातोद्देश्यरहित होकर व्यक्त किया जाता है तब हास्य 
का रूप संसुख आता है। रवींद्रनाथ हास्यरस के संबंध में कुछ ऐसा ही कह 
चाहते हें 


जिस परिष्कार युक्ति के आलोक द्वारा समस्त आतिशय्य और असंगति 
प्रकाशित हो पड़ती है हास्यरस उसी आलोक की एक किरण है।'* 


सौंदर्ययोघ का विषय, ऐसे बोध के लिए आलंबन क्या है ! आल्ंबन 
दृष्टि से ऐसे बोध की परिमिति क्या है १ इस प्रकार का प्रश्न 
लोद्यबोधका सामने आता है | इसका उत्तर है कि सुन्दर की परिव्य 
.. विषय जहाँ तक है वहाँ तक है आनंदफलदायक सोंदयबोध 
...:>$# विषय | और, सुन्दर की परिव्यासि कहाँ तक मानी जाय ! सुन 

की परिव्यासि सर्वत्र है | सुख में तो सौंदर्य है, दुःख में भी सोंदर्य है; अनुकूल 
..._ वेदनीय और थश्रतिकूल बेदनीय दोनों स्थितियों में सुन्दर विराजमान 
.. रवींद्रनाथ की इस धारणा को हम देख चुके हैं। ऐसी हालत में जब सब 

- झु'दर है तब सौंदर्यवोधका विषय भी सर्वत्र, समी अवस्थाओं मैं प्रात होता 

















१. आधुनिक साहित्य, ए० ११ " मा, 
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ज्ञान जैसे धीरे-धीरे समस्त सत्य को ही हमारी बुद्धिशक्ति के 
अधिकार में छाने के लिए नियत रूप से नियुक्त हे, सॉंदर्यवोध भी बेसे 
ही समस्त सत्य को ही धीरे-धीरे हमारे आनंद के अधिकार में छाएगा 

यही उसकी एकमात्र साथेंकता है। सभी सत्य है, इसीलिए समस्त ही 
हमारे ज्ञान का विषय है। और, समस्त ही सुंदर हे, इसीलिए समस्त 
हमारे आनंद की सामग्री है ।* 


औॉदर्यभोग का अधिकरी कौन है ? जो संयमी है. जो पवित्र है। सौंदर्य 
का उपभोग करने की जिसने पवित्र मन से साधना की है 


सौदर्यभोग का जिसने मन का संयमन कर इसे ऐसे भोंग का अधिकारी 
अधिकारी. बनाया है। वस्तुतः सौंदर्य क्रे दर्शन करने के लिए मन में 
संयम, पवित्रता चाहिए । सौंदयदर्शन की दृष्टि में तठस्थता 
अपेक्षित है, अन्यथा वह ( दृष्टि ) निष्कछ्ष सौंदर्य को कछुष दृष्टि से कछुषित 
र डालेगा । इस प्रकार हम देखते हैं की सोंदर्य के उपभोग के लिए साधना 
करनी पड़ती है, तब व्यक्ति उस भोग का अधिकारी बनता है। रवींद्रनाथ का 
इस प्रसंग में मत देखें 

_ «>स्तब्ध भाव से निविष्ट होना न जानने पर हम सोंदये के मर्मस्थान 
से रस अहण नहीं कर सकते ।' ' "यथार्थ सोंद्य समाहित साधक को ही 
प्रत्यक्ष होता है, छोछ॒प मोगी को नहीं ।* 

साहित्यचितना की इस पीठिका अथवा परिधप्रेक्षणिका के आधार पर हम 
अब सौंदर्यवोध या रसबोध की प्रक्रिया की मीमांसा कर सकते हैं। आगे हमने 


.. स्तोदर्यबोध की दृष्टियों के अनुसार सौंदर्यवोध के खरूप में मेद होता जाता 
.. « प्रक्रिया है। जब हम मात्र अपने चर्मचक्षुओं से कुछ देखते हैं तब कोई 
... वस्तु सदर और कोई वस्तु असु दर दिखाई पड़ती है; तब 
असु' दर में भी सदर का बोध हमें नहीं होता । ऐसे प्रसंग में विचार करते हुए 






जिसको हम सुंदर के रूप में प्रहण करते हैं: वह्‌ स्पष्ट रहता है, उसको 
हैं। वहाँ हमारे संमुख एक ओर सुंदर 














देखा है कि सौंदर्य देखने की नाना दृष्टियाँ होती हैं और इन 
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रबींद्रताष 
और दूसरी ओर असुंदर होता है, इन दोनों का छंद्ध एकदम सुनिरदि्ट 
रहता द हे 
सौंदर्य देखने में जब हमारे नेत्रों को हमारी हृदय, मन, बुद्धि सहायता कर 
है तब नेत्रों का किसी वस्तु, व्यक्ति, कर्म को सु दर अथवा असु दर रूप में देखने 
का कोई मतलब नहीं रह .जाता; तब सु'दर असुद्र और असु'दर भी सु'दर। है 
सकता है; क्योंकि तब हमारी बुद्धि सचको, सब कुछ को, संपूर्ण को मिल 
देखने को हमें प्रेरित करती है, तब हमारी दृष्टि सदर वस्तु के परिणाम, फल को 
देखकर सु दर, अशु दर का निर्णय कर किसी को सदर और किसी को असु' 
बतलाती है; तब चर्मचक्षुओं के लिए. सु'दर वस्तु, व्यक्ति, कर्म सुदर न हो 
कर अमु'दर रूप में भी बोध हो सकता है ५ 
'बुद्धि मी जब सॉंदर्यवोध की सहायता करती 
असुंदर का भेद दूर जा पड़ता है। तब जो वस्तु हमारें मन को आः 
करती है वह शायद देखने मात्र से देखने के योग्य मन को नहीं 
जान पड़े। आरंभ के साथ अंत का, प्रधान के साथ अग्रधान का 
अंश के साथ अन्य अंश का गूढ़तर सामंजस्य देख कर जहाँ हम 
आप्त करते हैं वर्ड हम नेत्रमुग्यकारी सोंइर्य की छाप फिए उतना 

स्वीकार नहीं करते ।* हा 
ओर, जब हमारी सौंदर्य देखनेवाली दृष्टि की सहायिका कल्याण बुद्धि हो 

जाती है तब सुन्दर और असुन्द्र की दूरी और भी कम हो जाती है । वस्तुत 
ऐसी ही स्थिति में सादय को देखने की दृष्टि में आध्यात्मिकता का रूप भी मि 
जाता है। सौंदर्य देखने की यही दृष्टि सववॉच्च मानी जा सकती है। श्वींद्रन 
यही कहते हैं 
इसके बाद कल्याणबुद्धि जहाँ आ मिलती है वहाँ हमारे मन का 
अधिकार और बढ़ जाता है, सुंदर-असुंदर का हंद्ध और भी रि 
जाता है ।' आए 
.._ साहित्य को आनंद्खरूप माना गया है। इसमें आनंद है, इस त 
सभी साहित्यमनीषियों ने स्वीकार किया है। साहित्य से प्राप्त अ नंद 
ह ब्ह्मानंद सहोदर भी माना है। तात्पर्य यह कि वह बह 
साहित्य के आनंद नहीं, अक्यानंद का सहोदर है। उस आनंद को 
का स्वरूप नहीं कहना चाहिए, बहू अज्ञानंद्‌ ती अनुपम है हे जग 
४ है, अतिअपूर्व है, अतिविशिष्ट है। उस ७ 

8, बही, पूछ ए०. 
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अपनी एक अलग सत्ता है। साहित्य का आनंद उस आनंद का सहोदर है, 
कुछ उसका-सा है | वही नहीं है। अस्त, प्रश्न है कि साहित्य का आनंद क्‍या 
है ! रींद्रनाथ कहते हैं कि साहित्य का आनंद आत्मोपलब्धि का आनंद है | 
उसमें हम अपने को ही पाकर आनंदित होते हैं। जब साहित्यकार अपनी 
कुशल अभिव्यक्ति द्वारा जगत्‌-जीवन को ऐसे रूप -में वर्णन करता है कि उसमें 
हम अपने ही जगत्‌-जीवन के सुख-दुःख को पाते हैं तब उसमें अपने को भी 
“थधाकर हम आनंदित होते हैं । विशेष भंगिमा द्वारा अभिव्यक्त साहित्य की 
_ विषय-वस्तु और भाव में जब हम अपने जगत्‌-जीवन की ही वस्तु और उसी 
के भाव को पाते हैं तब साहित्य की सता और हमारी सत्ता का एकाकार होता 
है, उसमें हम अपने को ही पाते हैं। अपने ही समान अन्य को पाकः जैसे 
आनंदबोध हमें होता है वेसे ही, ऐसी स्थिति में, हमें साहित्य द्वारा आनंदबोध 
होता है। इस प्रकार साहित्य आत्मोपलब्धि का आनंद है। यही आनंद 
साहित्य का लक्ष्य, अयोजन है। इस प्रयोजन के अतिरिक्त उसका अन्य कोई 
प्रयोजन नहीं है । इस लक्ष्य के अतिरिक्त वह अप्रयोजनीय है और उससे प्राप्त 
इस आनंद को आत्मोपछब्धि के आनंद के अतिरिक्त और किसी भी काम का 
हीं कहा जा सकता | यह आनंद अहैतुक 
““*""'विशुद्ध साहित्य अप्रयोजनीय होता है; उसंका रस अहदैतुक 
होता है । मनुष्य इसी माँगमुक्त बहत्‌ अवकाश के क्षेत्र में कल्पना की 
स्वणंशलाकास्पृष्ट सामग्री को जाभ्रत कर बोध करता है अपनी ही 
सत्ता को । उसके उसी अनुभव में अथोत्‌ अपनी ही विशेष उपछब्धि में 
उसको आनंद आप्त होता है। इस आनंद को देने के अतिरित्त साहित्य 
का अन्य कोई उद्देश्य है, ऐसा मैं नहीं जानता ।* 
साहित्यगत आनंद आत्मोपलब्धि का आनंद है, अब तक ड्वम यही 
स्थिर करते रहे हैं। इसी परिप्रेक्षणिका में हम हस प्रश्न का उत्तर पा सकते 
हैं कि साहित्य में दुःख भी आनंद क्यों देता है १ साहित्य 
दुःख में भी में उत्साह, जुगुप्सा, मय, हुःख आदि भाव भी, वीर, वीभत्स 
आनंद... करुणा, आदि रस का रूप अहण करते हैं और रस आनंद 
; ः ..... स्वरूप कहा गया है, वह आनंदकर है| साहित्य में दुःख 
आनंद के रूप में क्‍यों, केसे परिणत होता है ! रवींद्रनाथ ने इस प्रंदइन॑ का 
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मनता पढ़ते हैं तब्न उस दुःख में मी अपने को, अपने दुःख को पाकर हम 
आनंदित होते हैं | उस दुःख में भी हम आत्मोपलब्धि के बोध से आनंद की 
अनुभूति करते हैं | दुःख से हम बचते तब हैं जब इसके द्वारा प्रत्यक्ष क्षति 
की आशंका रहता है, तब हमें आनंद का बोध नहीं होता; किंतु साहित्य में... 
ऐसी क्षति की आशंका की गुंज्ञाइश नहीं रहती । साहित्य में हम दुःख में भी 
आत्मोपलब्धि कर आनंद को अनुभूति करते हैं ०, 
- यह जो आत्मचेतना की अनुभूति हम खोजते हैं वह अनुभूति सदेव 
आनंदमय होती है । में कहता हूँ, मनुष्य में सभी अकार की अनुभूति 
आनंदमय होती है। दुःख, वेदना, भय की अनुभूति, किसी को भी 
छोड़कर नहों कह रहा हूँ। भय की अनुभूति कोही छीजिए। यह... 
असुखकर कहाँ है, जहाँ इसके साथ क्षति या अनिष्ट की आशंका छगी 
हुई है। जेसे, मुहल्ले में बाघ आने पर मनुष्य उत्कंठित हो उठता है। 
किंतु बाघ की कहानी जब हम पढ़ते हैं, शिकारी का मृत्यु के साथ 
छोमहषऊ जो प्रप्तंग जहाँ निविड़ मय की अनुभूति के. बीच से मन को. 
ले जाता है वह सुखकर न होने से बाघ की कहानी हम पढ़ेंगे क्‍यों ९* 
हमने यथास्थान देखा है कि साहित्य अथवा काव्य में अनिर्वचनीय को 
भी व्यक्त करना पड़ंता है; जो भाषातीत है उसे मी व्यक्त करना पड़ता है-- 
। भाषा द्वारा ही। ऐसा करने के लिए साहित्य वा काव्य को. 
काव्य, चित्र, यायों कहें कि साहित्य वा काव्य की भाषा को चित्र 
. संगीत और संगीत का अवलंबन करना पड़ता है। साहित्य में. 
द चित्रांकन का, भाषा द्वारा रूप खड़ा करने का बड़ा महत्त्व 
है। पंडितराज जगन्नाथ द्वारा विवेचित काव्य की परिभाषा मुझे सबसे अधिक 
सुष्ठु जान पड़ती है जिसमें उन्होंने कहा है कि रमणीय अर्थ ( रूप, इमेजरी ). 
को खड़ा करनेवाला शब्द काव्य है ; 'स्मणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम।? 
रवींद्रनाथ ने कहा है द हा 
.. ******चित्र एवं संगीत ही साहित्य के प्रधान उपकरण हैं। चित्र _ 
. भाव को आकार देता हे, संगीव उसे गति। चित्र देह है, संगीत प्राण ।* 
काव्य और संगीत के संबंध के विषय में कहते हैं . 
... “छंद, शब्द, वाक्यविन्यास द्वारा साहित्य को संगीत का आंध्रय 0 
_.._#..३, वही, द्वितीय संयोजन, पृ० ४-७, बैं० सं० १३६५ | और देखें वह 
झमपेण, ए० <-५ ब० सं० १३०२ । 
२. साहित्य, ए० ९ 
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तो भ्रहण करना ही पड़ता हे ॥ जो किसी भी प्रकार व्यक्त नहीं किया जा 
सकता बह इस संगीतद्वरा व्यक्त हो सकता है। अर्थविश्छेषण 
'कर देखने पर जो भाषा सामान्य जान पड़ती है इस संगीत द्वारा वह 
असामान्य हो उठती है वाणी में वेदना संचार कर देता है संगीत ।१ 
किंतु, काव्य और संगीत में एक दृष्टि से मेल नहीं हैं। काव्य का सारा 
व्यापार वाणीप्रधान है और संगीत के मूल में है मात्र सुर। बेसे रगीत वाणी 
का आश्रय लेता है, परंतु उसका सूल्तत्व है अरूप सुर। इसीलिए संगीत 
_ झृक्ष्मतम कला है| काव्य और संगीत के संबंध में रवींद्रनाथ कुछ इसी तरह 
की बात कहते हैँ 


.. किंतु संगीत के साथ काव्य का एक स्थान पर मेल नहीं ६ । संगीत 
में सब कुछ ही अनिवबचनीय है । काव्य में बचनीयता है, इसे कहने की 
आवश्यकता नहीं । अनिर्बेचनीयता उसी को घेर कर हिल्लोछित होती रहती 
पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडछ के समान | अब तक बचन के साथ 

. खनिर्वेचन का, विषय के साथ रस का बंधन बाँधा है छंद ने। आपस 
में कह दिया है: यदेतत्‌ हृदय मम तदस्तु हृदर्य तब”, बाक एवं अवाक्‌ 
बँधा है छंद के माल्यबंधन में। इसी वाक्‌ एवं अवाक्‌ का संपूर्ण मिलन ही 


काव्य है ।* 
अन्य जीवसमाज की चचौा न कर केवल मानवसपाज को दृश्टिपथ में 


रखकर विचार किया जाय, तो विदित होता है कि समाज में दो प्रकार के 
5 .. मनुष्य दिखाई पड़ते हैं। एक कोटि तो ऐसे मनुष्यों की है 
साहित्य, विज्ञान, जो चाहते हैं कि केवल हम बने रहें । इसमें संदेह नहीं कि 
दशन' . जीव में सत्‌? खरूप-- अपने रहने के रूप--का प्राध्ात्य और 

हे प्रावहय है, किंतु अपने--खुद--बने रहने की प्रवृत्ति. मैं 
_ घनघोर खार्थपरता है, अतः यह प्रशंसनीय नहीं है। दूसरी कोटि ऐसे मनुष्यों 

की मिलती है जो स्वयं के साथ दूसरों को भी बने रहने देने के पक्षपाती है । ऐसी 

कोटि के मनुष्यों की दृष्टि मनुष्य की अनेकता पर रहती है, लोक पर रहती है 
... मात्र अपने व्यक्ति? वा व्यक्तित्व? पर नहीं रहती | मेरे ही समान अनेक व्यक्ति 
.. हैं, मेरी तरह सबको ही बने रहने का अधिकार है, इसको प्रमाणित करने के 

लिए समाज में नाना प्रकार की शिक्षा, दीक्षा, वीक्षा, परीक्षा, आदि की आयोजना 








... पड़ता है तब उसे विज्ञान, दशैन, इतिहास, प्रश्नति नाना नाम दिया: 


..... है। साहित्य अपनी जन्मभूमि, जो जन्मभूमि विज्ञान, दर्शन, आदि को 
मा है, पर दृष्टि रख कर चलता है, इसीलिए साहित्य की सीमा में विज्ञान, दृः 








१०२ क्‍ ...._ खाींद्रनाथ 


की आयोजना समाज ने कर रखी है। यह आयोजना प्रधानत्त+ विज्ञान और 
दर्शन की होती है । इस विशान और दर्शन द्वारा हमें यह ज्ञान होता है कि... 
मनुष्य का सच्चा खरूप लौकिक है, सार्वकालिक है। किंतु मनुष्य के ऐसे 
खरूपों के बोध द्वारा आनंद की अनुभूति होती है साहित्य और कला... 
द्वारा। यहीं साहित्य तथा विज्ञान एबं दशन में भेद लक्षित होता है॥ 
रवींद्रनाथ इस तत्त्व की विवेचना इस प्रकार करते हैं थे 
केवल अपने बने रहने के व्यापार में भी ज्ञान की आवश्यकता रहती 

है । किंतु उस ज्ञान में दीपरि नहीं है । ज्ञान के राज्य में जहाँ असीम की 
प्रेरणा है वहाँ मनुष्य की शिक्षा का कितना उद्योग, कितनी पाठशालाएँ 
कितने विश्वविद्यालय, कितना वीक्षण, कितना परीक्षण, कितना आबि- 
घ्कार, कितनी उद्धावना है। वहाँ मनुष्य का ज्ञान सार्वजनीन और 
सावेकालीन होकर मानवात्मा के सर्वत्र अवेश के अधिकार की घोषणा 
करता है। इस अधिकार का विचित्र आयोजन विज्ञान, दर्शन में 
विस्तृत होता रहता है, किंतु उसका विशुद्ध आनंद रस नाना रचनाओं, 
द्वारा साहित्य और आए में अभिव्यक्ति पाता है।' न 

विज्ञान, दर्शन, आदि का आधार कहाँ है ! इसका आधार है मानव 

मानव का आश्रय लेकर ही तो ये सच खड़े होते हैं। किंतु ये ऐसे सत्य के 
रूप में हमारे सामने आते हैँ कि मानव के हृदय-मन की गंघ तक इनमें नहीं 
रह जाती | विज्ञान, दशन में मानव का हृदय-मन रस रूप में नहीं आता,. 
_ साहित्य में वह आ पाता है। इस प्रकार विज्ञान, दर्शन, आदि जहाँ से पैदा 
होते ईं वहाँ का कुछ भी अपने में ग्रहण नहीं कर पाते: । 
. “““**“जब कोई एक सत्य लेखक से विच्छन्न होकर दिखाई पड़ताः 
.. है, जब वह अपनी जन्ममूमि की समस्त घूछि झाड़-पोछ देता है, ऐसा. 
छद्यवेश घारण करता है कि एक अमानुषिक स्वयंभू सत्य के रूप में जान. 
















. जाता है।* क्‍ परी 
... ऊपर हमने संकेत किया है कि साहित्य की प्रक्रिया ठीक इसके विपरीत - 


द्द | वह सानव के हृदय सन को लेकर चलता हे ओर आनंद की सृष्टि करता. रे 


१. साहित्येर पथे, पृ० २३ है. आओ, 
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भी आ सकता है। विज्ञान, दर्शन, आदि अपनी जन्मभूमि के संबंध में 
बराबर कहते रहते हैं, 'नेति-नेति! | फछतः विज्ञान, दर्शन, आदि साहित्य को 
अपने में समाहित नहीं कर पाते 
किंतु, जब वह साथ-साथ अपनी जन्मभूमि का परिचय देता रहता 

है, अपना मानवाकार गीपन नहीं करता, अपनी इच्छा-अनिच्छा एवं 
जीवन का आंदोलन अभिव्यक्त करता है, तभी वह साहित्य की श्रेणी 
के अंतर्मेक्त होता ढै । इसीलिए विज्ञान, दशन, सभी साहित्य में मिल 
सकता है और क्रमशः मिल ही जाता है । 
. साहित्य और विज्ञान, दशन, आदि में इस प्रकार के भेद पर दृष्टि रखते 
हुए रबींद्रनाथ कहते हैं 
...भेशा विश्वास है कि साधारण रूप से देखने पर विज्ञान, दर्शन के 
अतिरिक्त भी केवल साहित्य ढ्वारा आदमी तेयार हो सकता है, किंतु 
साहित्य के अभाव में केवछ विज्ञान, दशन द्वारा मनुष्य तेयार नहीं 
हो सकता ।* 
.. रखींद्रनाथ की साहित्यचिंतना का एक रूप हमने देखा है। यहाँ चेष्टा 
ऐसी की गईं है कि उनके द्वारा की गई साहित्यचिंतना के रूप की कोई झाँक़ी 
_ अनदेखी न रह जाय | उनकी साहित्यचिंतना के अंतर्गत आये व्यावहारिक 
तथा सैद्धांतिक दोनों समीक्षाओं को हमने भरपूर देखा है। और, रवींद्रनाथ के 
_साहित्यचिंतक के रूप को प्रतिष्ठित किया है। 


+ 








है छात्रपाठकों के प्रति? | इसका तात्पर्य यह है कि भाषाशास््र को उन्हें 








भाषाततत्त 





















रवींद्रनगाथ की गति और प्रव्वत्ति जो विभिन्न विचित्र विषयों की ओर थी 

तो भाषातत्व संबंधी उनकी विवेचना देखकर आश्चर्य नहीं होता । जो सर्वगति है 
क्‍ उसकी एक विशेष गति को देखकर आश्चर्य किया भी क्‍या. 
मीमांसाशेली जाय। अतः खींद्रनाथ के भाषातात्विक साहित्य के अवलोकन 
एवं लक्ष्य. से विदित होता है कि उनको गति तथा प्रवृत्ति भाषातात्विक द 
मीमांसा के क्षेत्र में भी थी। ओर, इस ज्षेत्र में भी. 

उनका अभिनिवेश था | 


भाषातत्व ओर भाषा के संबंध मैं विचार करते हुए रवींद्रनाथ ने अपने 
मत की पुष्टि प्रभूत उदाहरणों द्वारा की है । शास्त्रीय मीमांसा करते हुए ऐसी 
मीमांसा की सुविधा के लिए विवेच्य विषय की सामग्री का वर्गीकरण अत्यावश्यक क्‍ 
होता है। रवींद्रनाथ ने. ऐसा किया है। भाषा के संबंध मैं उन्होंने जो 
विवेचना की है वह अधिकतर भाषातत्त्व के वर्णनात्मक वर्ग के अंतर्गत आती 
 है। थोड़ा तल में पैठ कर विचार करने से विदित होगा कि उनकी भाषातत््व- | 
संबंधी मीमांसा अधिकतर ग्संगों में अर्थतत्व की परिमिति के अधिक निकट 
है । उन्होंने भाषाप्रयोग के क्षेत्र में प्रयोगों के प्रसंगों में उन ( प्रयोगों ) के. 
अथवेशिष्ट्य की मीमांसा पर अधिक दृष्टि दी है। उनके 'बॉगला शब्द्तत्त्वः 
तथा बॉगलामाषा परिचय? अंथों में इस कथन की पुष्टि पाई जा सकती है। 
. रवींद्रनाथ की भाषातात्विक विवेचना भाषाशास््र के विभिन्न अंगों पर दृष्टि रख 
.._कर भाषा विशेष के तत्वों के मूठ की खोज की ओर नहीं गईं है। इसीलिए 
. हमने कहा है कि उनकी यह विवेचना वर्णनात्मक वर्गीय है | 


मूछ की यह खोज उनका रुक्ष्य भी नहीं था.। उनका लक्ष्य तो था भाषा- 


तत्त्त को नाना प्रकार से सहज कर सामान्य पाठक अथवा छात्र के संमुख रखने 
की चेष्टा । इसीलिए बॉगछाभाषा-परिचय'? की “भूमिका? के नीचे ही शीर्षक 





.. सामान्य पाठकों अथवा छात्रों के उपयोग के लिए प्रस्तुत करने की चेष्टा 





रवींद्रचनावजी, षड़विंश खंड 


भाषातत्व..... क्‍ के ९०५ 


है |-विज्ञानसाहित्य की रचना मैं भी रबींद्रनाथ का लक्ष्य यही था। बाँगला- 
भाषा परिचय” की “भूमिका? में उन्होंने कहा है कि “भाषा के क्षेत्र में चलते- 
चलते जिसने मुझ्के' **** "चिता करने को बाध्य किया है”? उसी को लिखने 
की इच्छा हुईं है ।* उन्होंने यह भी अनुमव किया है : 
इस विषय को जिन्होंने विस्तारपू्षेक देखा है. ओर तल में पैठकर 
समझा है, इस रचना में उनकी दृष्टि से दो-चार दोष निकलेंगे ही।* 
किंतु यह निःसंकोच रूप से कहा जा सकता है कि रींद्रनाथ को भाषा- 
 तात्विक चितना गतानुगतिक नहीं है । उन्होंने इस क्षेत्र में जा कुछ देखा-समझा 
है, उसे छानने-बीनने पर उन्हें जो उपलब्धि हुई है उसी को हमारे सामने रखा 
है | तात्पर्य यह कि उनकी भाषातातच्विक मीमांसा आत्मप्रत्यक्ष के आधार पर 
हुई है। .. 
.. खींद्रनाथ के भाषातात्त्विक साहित्य के अंतर्गत प्रधानतः उनके दो ग्रंथ 
आते हैं। वे हैं : “बॉँगला शब्दतत्व” और चबॉयलामाषा- 
 आपषातार्तविक परिचय |? बॉगढा शब्दतत्त्व” में बँगलाभाषा संबंधी एक 
साहित्य. विस्तृत भूमिका के साथ एतत्संबंधी विभिन्न लेखों का संग्रह 
हे है। “बॉगलामाषा-परिचय? एक सुब्यवस्थित अंथ है| इसमें 
.. धॉँगला शब्दतत््व” के लेखों के प्रययः सब विषय भी आ गए हैं । 
.... रवींद्रनाथ के भाषातत्व 'बंधी साहित्य के अंतर्गत हम उनके द्वारा रचित 
.. आपषाशिक्षा संबंधी छोटे-छोटे विभिन्न ग्रंथों को भी रख सकते हैं। ये छात्रोपयोगी 
.. अंथ हैं, हसमें संदेह नहीं | किंतु, इनमें भी रवींद्रनाथ द्वारा किए. गए भाषा- 


... विषयक कार्य का रूप और महत्त्व दृष्टिगत होता है। किसी न किसी रूप में इनका 
..' म्रबंध भी तो भाषातत्व से है ही। ऐसे ग्रंथों का संक्षित विवरण यों है । 
..._ समी ग्रंथ 'रींद्रचनावढी?, अचलित संग्रह, द्वितीय भाग, विश्वभारती, कलकत्ता 
... बँगछा संवत्‌ १३४८ में संग्रहीत हैं। उस समय “संस्क्ृतशिक्षा, प्रथम भाग? 





_अनुपरूब्ध होने के कारण इसमें संग्रहीत नहीं है। ये सभी ग्रंथ यथासमय अलग- 


... अल्य भी प्रकाशित हुए थे। इन ग्रंथों का विषय, इनकी उपयोगिता का परिचय 
| दा इनके नाम से ही मिल सकता है।. 


संस्कृतशिक्षा, द्वितीय भाग : इसके दोनों भाग सन्‌ १८९६ ई० में 
झित हुए थे | प्रथम भाग को प्ृष्ठसंख्या ४२ तथा द्विंतीय भाग को पृष्ठ- 


... ंख्या ३४ थी । दोनों भागों की संपादना हेमचंद्र भद्दाचार्य ने की थी। 





/ लक 


2. १ वही प्‌ ३७०० 
३. वही, पू० ३०३ 

















... का कार्य काफी सदज होगा, इसमें संदेह नहीं । 








2865, द श्वींद्रनाथ 


.. इंराजि सोपान : यह दो खंडों में प्रकाशित हुआ था। प्रथम खंड... 
७ मई, सन्‌ ११०४ ई० में प्रकाशित हुआ । इसकी पृष्ठ संख्या र८४८+ ४१ थी। 
द्वितीय खंड का प्रकाशनकारू १५ जून, सन्‌ १९०६ ३० है। इसकी पृष्ठन 
ख्या ३८ + ४४ थी । प्रथम खंड के दो भाग हैं :( १ ) उपक्रमणिका, पृष्ठ... 
१-- २४, ( २) इंग्राजि सोपान, प्रथम भाग, पएष्ठ १--४१॥। ंस्रानि 
सोपान', ह्वितीय खंड के मी दो भाग हैं; (१) इंग्राजि सोपान, ट्वितीक 
भाग, प्ृष्ठसंख्या १--३८, (२) श्ग्राजि सोपान, तृतीय भाग, पृष्ठसंख्या 
१--४४ | शा. 

इसके विशेष द्रष्टव्यः अंश में रवींद्रनाथ कहते हैं हे 
इंगरराजि सोपान बोलपुर ब्रह्मचयोश्रम के लिए लिखा गया था। कुछ. 
वर्षों तक बोलपुर विद्यालय में इस प्रणाली से शिक्षा देने पर जो फू 
छाभ किया गया है उससे असंकोचपूर्वक यह ग्रंथ सर्वेसमक्ष उपस्थित 
करने में साहस का बोध- कर रहा हूँ । जो अधिकवयस्‌ होने पर अँगरेजी.. 
सीखने के लिए प्रवृत्त हुए हैं. उनके लिए भी यह अंथ्‌ उपयोगी सिद्ध _ 
हुआ है, यह हमारा विश्वास है । इसकी सहायता से अल्पदिन में ही. 
शिक्षार्थीगण अँगरेजी भाषाशिक्षा में द्रुतरूप से अग्रसर हो सकेंगे, यह 
हमारी जानी हुई बात है । ' 
उक्त अंश में इस ग्रंथ के उपयोग की प्रणाली भी कही गई है । ै 
इंग्रेजि भ्रुतिशिक्षा : यह “इंग्रेजि सोपान! के प्रथम खंड के “उपक्रम 
णिका? अंश का परिवद्धित संस्करण हैं। यह संभवतः सन्‌ १९०९ ई० में 
... प्रकाशित हुआ । इसकी प्रृष्ठसंख्या ३० है। 'शिक्षकों के प्रति निवेदन! अंश 

.. में रवींद्रनाथ ने इस पुस्तक के व्यवहार के लिए अनेक निर्देश दिए हैं। 

आरंभ में कहा गया है क्‍ | 
अँगरेजी-शिक्षार्थी बालक जब अक्षरपरिचय में ग्रवृत्त रहते हैं. तब 
केबल कान से सुनाकर और मुख से बोछाकर उन्हें अँगरेजी भाषा के: 
. व्यवहार में अभ्यस्त कर लेने के लिए यह अंथ रचा गया है। यह श्रुति- 
शिक्षा समाप्त होने पर पुस्तक पढ़ने की अवस्था में बालकों के अध्ययन 





















....  इंग्रेजि सहजशिक्षा : इसका प्रथम सांग बँ० सं० १३३६ के पौध मास 
.. में और द्वितीय माग उक्त बँ० सं० के चैत्र मास में प्रकाशित हुआ था। 
... प्रथम भाग की पृष्ठसंख्या ४८ तथा द्विंतीय भाग की प्रृष्ठसंख्या, ५८ है। 
.. इसका प्रथम साग “ईंग्राजि सोपान! के प्रथम भाग का परिव॒र्ति ते त् था 


























 आषातत्त्व श्०छ 


परिवर्द्धित संस्करण है| इसका द्वितीय भाग *िंग्राञ्लि सोपान” के द्वितीय माग 
का परिवर्तित संस्करण है। इसकी “भूमिका? में रवींद्रनाथ ने कहा है : 

मुखस्थ कराकर शिक्षा देना, इस अंथ का उद्देश्य नहीं है। शब्दों 
तथा वाक्यों के नाना प्रकार से बार-बार व्यवहार द्वारा छाज्नों की 
शिक्षा अग्रसर होती रहेगी, यही लेखक का लक्ष्य है | 

... इसके उपयोग के संबंध में निर्देश करते हुए अंत में रवींद्रनाथ कहते हैं ४ 


जिस' रीति का अनुसरण कर लेखक एक बार किसी छात्र को: 
अल्पकाल मे ही अधिक परिमाण में रँगरेजी सिखा पाया था-इस अ्ंथ 
उसी रीति का अव्ंबन किया गया है । 

अनुवाद-चचों : यह पुस्तक सन्‌ १९१७ ई० में प्रकाशित हुईं थी। 
.. इसकी बंगला वाक्यावली ( पैरागआाफ ) छात्र अँगरेजी में अनुवाद करेंगे, यही 
. इस पुस्तक के प्रकाशन का उद्देश्य था। सेलेक्टेड पैसेजेज फॉर बेंगाली 
 टद्रांसलेशन? ( सन्‌ १९१७ ई० ) पुस्तक में इन वाक्यावलियों का ऑँगरेजी 
.. अनुवाद दिया हुआ है । इसके प्रथम संस्करण की पृष्ठ संख्या १४० थी और 
. वाक्यावलीसंख्या २२६। हसका दूसरा संस्करण बँँ० सं० १३४० में प्रकाशित 
. हुआ, जो सामान्य परिवर्तित है। इसकी “भूमिका में रबींद्रनाथ कहते हैं 


.... इस अनुवाद-चचो! पुस्तक में विविध विषयसंवद्ध विविध अँगरेजी 
.. रचनारीति की वाक्यावलियाँ संग्रहीत हैं। इसका उद्देश्य यही है 

.. नाना प्रकार की प्रकाशमंगी के साथ छात्रों का परिचय हो । 
के पुस्तक की 'उपयोगपद्धति का निर्देश भी “भूमिका! में है। भाषा की 
.._ अपनी विशेष प्रकृति-का उल्लेख करते हुए अऑँगरेजी तथा बँगछा भाषा के 
रा का पारस्परिक अनुवाद की दुस्साध्यता का विवेचन भी सोदाहरण किया गया है । 
.... * सहज पाठ: इसका प्रथम तथा द्वितीय भाग १० मई, सन्‌ १९३० मैं. 
.. प्रकाशित हुआ | इनकी प्ृष्ठसंख्या क्रमश: ५१ और ५१ थी। ये बँगछाभाषा- 
.. विक्षा के प्रारंभिक अंथ हैं । 

.... इंग्राजि पाठ: यह १० सितंबर, सन्‌ १९०९ में प्रकाशित हुआ था। 
... इसकी पृष्ठ संख्या ४२ थी।... पा 
_..  >“ आदश प्रदनः विश्वमारती छोकशिक्षा संसद! की पाठतालिका, के, आधार 
<ः पर रचित आदर प्रशन! सितंबर सन्‌ १९४० ई० में प्रकाशित हुआ । संसद? 
अंथ न कह कर मात्र छात्रोपयोंगी अंथ कहना ही समीचीन है । 
.. बॉगला शब्दतत्व” की भूमिका में तथा बॉगलामाषा परिचय? में भी. 





का लक्ष्य है 'अनसाधारण में व्यापक रूप से विद्यावितरण |! इसे भांषाशिक्षा का... 








...॑.॑. उसकी छज्ञारक्षा, उसके देन्‍्यगोपन, उसके विशेष-विशेष प्रयोजनसाधन 











श्व्पः रींद्रनाथ 
रवींद्रनाथ ने अनेक स्थलों पर अनेक प्रकार से यह कहा है कि बँगलामाषा 
की स्वतंत्र सत्ता है । संसक्ृत उसकी जननी, उसकी सहायिका 

बेगला की है जरूर, परंतु बँगला संस्कृत नहीं है | इस तथ्य को बहुत 
स्वतंत्र सत्ता बल्पूर्वक उन्होंने प्रमाणित करना चाहा है। उन्होंने यथार्थ 
बेँगलाभाषा को प्राचीन प्राकृत के समान ही प्राकृत भाषा... 

माना है। प्राचीन प्राकृत के समान ही उसके रूप भी भिन्न-भिन्न माने 


हैं । कहते हैं 


'* "** 'यथाथ बँगछाभाषा प्राकृत भाषा है, संस्कृत भाषा नहीं। . 
आचीन प्राकृत के समान ही वँगला ग्राकृत में विभिन्नता है। चटगाँव से 


४७ ७४४. | थृ 


लेकर वीरभूम जिले तक इस प्राकृत की विभिन्नता प्रसिद्ध 


यहाँ बँगलाभाषा के खरूप के संबंध में रबींद्रनाथ ने विचार किया है। 
डसकी व्यवहारसोमा पर भी यहाँ उनकी दृष्टि है और उसके विभिन्न रूपी .. 
की ओर भी यहाँ संकेत किया गया है। रवींद्रनाथ देंगला को प्राकृत भाषा 
मानते हैं, उसे प्रकृति अर्थात्‌ जनता की भाषा मानते हैं | हमने ऊपर निवेदन 
किया है कि रवींद्रनाथ बँगला की खतंत्र सत्ता मानते हैं । संस्कृत को वे उसकी 
सहायिका के रूप में स्वीकार करने के लिए राजी हैं, मगर भार के रूप में उस्ते 
स्वीकार नहीं करना चाहते । कहते हैं | 


सच बात यह है कि संस्कृत भाषा जिन अंशों में बँगछाभाषा की. 
यिका है उन अंशों को श्रहण करना होगा, जिन॑ अंशों में वह भार 

है उन अंशों को उसे त्याग करना पड़ेगा । बँगछा को यदि संस्कृत की. 
संतान के रूप में ही मानना हो तो साथ ही यह बात भी माननी चाहिए. 
कि उसके सोलह वर्ष बीत चुके हैं, अब ताड़ना नहीं चलेगी, अब मैत्री 
के दिन हैं ।* ह 


रवींद्रनाथ संस्क्रृत को बंगला को सहायिका, उसको भद्गता की रक्षिका, 
उसकी शोभा, सफलता की वर्दधिका मानते हैं, किंतु उसे बँगछला का अंग 
नहीं मानते 















3. बोगछा दाब्दतत्व, भूमिका, ए० $ 
२. बही, भूमिका, ए० ११ 











भाषात त्त्व ' ग १०९ 


का बाह्य उपाय हे 253 बँगला के संस्कृत अंश का व्याकरण एवं 


स्वयं बँगछा का व्याकरण एक नहीं है ।' 


.. खींद्रनाथ ने प्राचीन मारतीय आरयमाषा संस्कृत तथा नव्य भारतीय 
आधर्यमाषा बँगला के संबंध मैं जो विचार प्रकट किए हैं वे समस्त नव्य 
भारतीय आर्यभाषाओं के लिए लागू हो सकते हैं। इसमें कोई मी संदेह 
नहीं कि विभिन्न परिवर्तनों को ग्रहण कर चली आती हुई नव्य भारतीय 
आर्यभाषा प्राचीन भारतीय आयंभाषा संस्कृत नहीं है। माषातात्विक दृष्टि 
से उसने भिन्न रूप धारण कर लिए हैं। इस विवेचना का निष्कर्ष यह है कि 
रखींद्रनाथ किसी भाषा की स्वतंत्र सत्ता और उसकी खाभाविकता पर 
विश्वास करते हैं | 
 बॉगला शब्दतत्त्वः मैं बेंगलाभाषा के संबंध में उन्होंने जो विचार 
प्रकट किए हैं उनसे विदित होता है कि वे पुस्तक तथा बोछचाल की भाषा-- 
प्राकृत-- में एकता देखना चाहते हैं। किंतु बोछचाल को. 
आदश बँगला भाषा का संस्कार कर वे उसे पुस्तक में अहण करना चाहते 
हैं । वोढचाल की भाषा की आंचलकिक विचित्रता को पुस्तक 
अथवा साहित्य की भाषा नहीं बनाना चाहते। पुस्तक अथवा साहित्य की 
भाषा को वे निश्चय ही एकरूपता के साँचे में ढला देखना चाहते हैं। ऐसा 
न करने से साहित्य की भाषा अनेक आंचलछिक विशेषता को अहण कर 
खिचड़ी भाषा हो जायगी। उन्होंने कलकत्ते में बोली जानेवाली बँगलाभाषा 
को एक तरह से आदर्श अथवा प्रतिमित बँँगलाभाषा माना है। बँगलामाषा 
के उच्चारण के संबंध में भी उनका यही मत है 
... कलकत्ता अंचल के उच्चारण को ही आदरशो रूप में ग्रहण करना 
होगा । कारण, कलकत्ता राजधानी है | कलकत्ता समस्त बंगभूमि का 
संक्षिप्त सार है।* 
रींद्रनाथ प्राकृत बँगछा को आदर बँगला मानते हैं । इस प्रकार वे ऐसी 
आदर्श बँगला की विषेचना तो करते ही हैं; किंतु 'बॉगलाभाषा-परिचय? मैं 


वे अंचल विशेष में बोली जानेवाडी विचित्र अथवा. विशिष्ट बूँगढा के खरूपः 


पर भी बीच-बीच में विचार करते हैं | औरतों की बोली का भी उन्होंने बीच- 

















कर क्‍ रबींद्रनाथ - । 
तुल्ता की है | यत्रतत्र वेंगला के साथ हिंदी की तुलना भी की गईं है। बँगढा- द । 
उच्चारण के संबंध में भी खूब विचार किया है । एक स्थान पर कहते हैं १५ 

हम लिखते हैं कुछ और पढ़ते हैं. कुछ। अर्थात्‌ हम लिखते हैं. . 
सस्कृत भाषा में ओर ठीक उसीको' पढ़ते हैँ प्राऊत बंगलाभाषा में | धू द ा 


भारतीय आयभाषाओं में से एक बँगछा के अतिरिक्त अन्य किसी भी 
भाषा में यह ग्रद्वत्ति नहीं मिल्ती | 


हमने इसका उल्लेख किया है बॉगला शब्दतत्व? मैं रवींद्रनाथ के . 
भाषाशास्त्र संबंधी निब॑ंधों का रुंग्रह है। इन निब॑धों में 

बॉगला शुब्दू- उन्होंने यथास्थान मनोर॑जकूता का भी संनिवेश किया है। 
तत्व! गरेजी के उच्चारण के संबंध में विचार करते दुए एक 
स्थान पर लिखते हैं द - 


अँगरेजों के पास कमान है, बंदूक है, किंतु छब्बीस अक्षर भी क्‍या. 

कम हैं | ये हमारे बालकों के पाकयंत्र के भीतर जाकर आक्रमण कर 
रहे हैं.। श्रजा को वश में करने का अँगरेजों का ऐसा उपाय बहुत 
'कम ही है 



















अँगरेजी भाषा के साथ ही अँगरेजों की शासननीति पर भी रवींद्रनाथ ने 
यहाँ अच्छा व्यंग्य किया है | इन निबंधों में जानने की भी कम बातें नहीं हैं। 

बॉगला उच्चारण! नामक निबंध में विभिन्न अक्षरों के साहचर्यवश शब्दों 
में आए एक ही अच्ुर के विभिन्न उच्चारण की ओर ध्यान आकृष्ट किया 
गया है। इस उद्चारणवेमिन्य के भी गवेषणापूर्वक उन्होंने कुछ नियम 
निर्धारित किए 


... दा, टो, टे नामक निबंध में इस प्रदव पर बिचार किया गया है कि 
एकटा, दूटो, घिनदे । टा, दो, दे एक ही विभक्ति का ऐसा तीन प्रकार 
का भेद क्यों होता है।*****३ क्‍ 
हिंदी में इनको 'ठा, ठो, ठे? के रूप में रख सकते हैं। इनका व्यवहार 
दी की बोलियों में ही मिछ्ता है। भोजपुरी बोली में मात्र 'ठे! प्रिल्ता है। 


॥, रवींद्रचनावली, पडविश खंड, प० ४१८ 
२. बॉगछा शाब्दतत्त्व, प० ३ 


३५ वही, पु० ३१ 


































भ्राषातत्तय क्‍ | श्श् 


दे द5ः | हिंदी की बीडियों में यह संख्यावाचक शब्दों के साथ ही लगता है । 
बँगला में यह संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण सभी के साथ ग्रयुक्त होता है। 

अंथ के प्रथम चार निबंधों... बाँगला उच्चारण; ठा, दो, दे; स्वस्वर्ण (अ); 
स्वर वर्ण एः--मैं प्रधानतः उच्चारण अथवा शिक्षा ( फोनेटिक्स ) की विवेचना 
है-- बँगलाभाषा की कुछ ध्यनियों को लेकर | उन्होंने व्यावहारिक गवेषणा के 
आधार पर इनके उच्चारण के क्षेत्र में कुछ नियम भी निर्धारित किए हैं | 
ध्वन्यात्मक शब्द? नामक लेख में रबींद्रनाथ कहते हैं 

.. बँगला भाषा में वर्णनासूचक एक विशेष श्रेणी के शब्द विशेषण तथा 
“क्रियाविशेषण रूप में अत्यधिक संख्या में व्यवद्गत होते हैं। वे अभिधान 
में स्थान नहीं पाते, किंतु उन्हें निकाल देने पर बंगभाषा की वर्णनाशक्ति 
नितांत पंगु हो पड़ती हे 

.. यहाँ ऐसे शब्दों से तात्पय॑ ध्वन्यात्मक शब्दों? से है। ऐसे शब्दों की 
एक लंबी तालिका भी निबंध में विद्यमान है | कुछ ऐसे शब्दों की अथ्थ- 
संबंधी विवेचना भी की गई है। बँगढा के ऐसे ध्वन्यात्मक शब्दों की 
“'विवेचना रबींद्रनाथ उनके स्थूछतः दो विभाग--स्थितिबोधक तथा गति 
बओपघक--करके करते हैं। बँगलाभाषा को दृष्टि मैं रखकर वे इनके कार्य 
और रूप के संबंध में यह मत प्रकट करते हैं 

हमारे बणन में जो अंश अपेक्षाकुत अनिर्वेचनीयतर होते हैं 
उनको व्यक्त करने के लिए बँगछाभाषा में अभिधानआश्रयच्युत ये 
समस्त ध्वनियों काम करती हैं। जो चंचछ है, जिसका विशेषत्व 
अतिसूक्षम है, जिसकी अनुभूति सहज में ही सुस्पष्ट नहीं होती उनके 
लिए ये ध्वनियाँ संकेत का काम करती 

इस ग्रंथ में 'बॉगला शब्दद्वेत!ः नामक एक निबंध है। “शब्दद्ग॑त' से 
तात्पर्य शब्दों के युग्म अथवा जोड़े से है। खींद्रनाथ ने इस निर्बेब के आरंभ 
मैं ही शब्द-युग्म का स्वरूप बतछाते हुए. ब्रगध्ान के विचारों का आश्रय लिया 
है | कहते हे उप 
बअगमान अपने इंडों जमनीय भाषा के तुलनात्मक व्याकरण में लिखते 
कि एक ही शब्द के दो अथवा दो से अधिक बार बहुढीकरण द्वारा 


त्ति ( रिपीटिशन), दीर्घकाल वर्तिता, व्यापकता अथवा प्रगाढ़ता 
की जाती है । 7 रे ०. आम 
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११२ द खींद्रनाथ 


शब्दद्वेत के स्वरूप का उल्लेख कर उन्होंने बँगला में इसके बाहुलय, 
विधिवेचित््य, आदि की ओर रुकेत किया है 
**'** बँगला में शब्दहेत का ग्राहुभोव जितना अधिक है अन्य 
आयेभाषाओं में उतना अधिक नहीं है। बँगला शब्दढ्ेत की विधिभी 
विचित्र है। अधिकांश स्थलों पर ही संस्कृत भाषा में उसकी तुझना 
नहीं मिलती ।*. द 
ऐसे शब्दद्वेतों की एक तालिका भी निबंध में दी गई है । ५ 
“वीम्सेर बाँगला व्याकरण! निबंध में बीम्स के व्याकरण के दोषों को दिखा . 
कर उनकी तर्कसंगत विवेचना की गई है। 'बाँगला बहुबचन? में संशा, सवनाम 
की विभिन्न कारकों की अवस्थाओं में बहुवचन रूपों के मूल की विवेचना है। 
ऐसा करते हुए नव्य भारतीय आयंगाषा की विभिन्न माषाओं तथा 
बोलियों का तलनात्मक उल्लेख भी किया गया है। लेख के अंत में रवींद्रनाथ 
ने कहा है 
दीनेश बाबू के वंगभाषा और साहित्य, हार्नडी साहब के गौड़ीय 
भाषा का व्याकरण, केलाग साहब के हिंदी व्याकरण, श्रीयसन साहब के _ 
मैथिली व्याकरण, एवं डाक्टर ब्राउन के आसामी व्याकरण के आधार 
पर प्रबंध लिखा गया है ।* | 
भाषार इंगित! नामक निबंध में 'ध्वन्यात्मक शब्द! तथा बॉगला शब्द्‌- 
द्वैतः! नामक निबंधों के विषयों का और विस्तृत विवेचन समझना चाहिए । क्‍ 
बाँगला व्याकरणे तियंक्‌ रूप” निबंध का विषय है 5 
किसी-किसी स्थर पर बँगला विशेष्य पद अपने सहज रूप का परित्याग 
कर देता है। घोड़े, कुत्ते, प्रश्नति हिंदी शब्द ही तियेक्‌ रूप के दृष्टांत हैं. २ 
तिरयंक्‌ रूप से रबींद्रनाथ का तात्पर्य 'ऑब्लिक फॉर्म? से हैं । हिंदी में किन्हीं 
पदों में जब कारक परसर्ग छगते हैं तब उनमें विकार आ जाता है। बँगला में. 
भी ऐसी स्थिति होती है। रबींद्रनाथ मे इसी की विवेचना इस निर्बंध में 


क्रोहे). :- ५ 
बॉगला व्याकरणे विशेष विशेष्य” नामक निबंध में बँगलाभाषा में अयुक्त 


. डन निर्देशक चिह्नों की विवेचना को गईं है जिन्हें अँगरेजी में “आर्टिकिल! कहते 
हैं। इस निबंध के प्रधान विवेच्य विषय का निर्देश इस प्रकार किया जा 
सकता हे आम लक 
3. वही, पृ० ३८... २. वही, पु० ९६. 
हक चह्दी, पु० १ ३० - के ; द ८ ध् 
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बँगढा में नाम संज्ञा के अतिरिक्त विशेष्य पदवाचक सभी शब्द 
सहज अवस्था में सामान्य विशेष्य होते हैं। अथोत्‌ वे जातिबाचक 
“होते हैं। जैसे, केवछ कागज” कहने पर विशेष रूप से एक कागज अथवा 
अनेक कागजों का बोध होता है, उसके द्वारा समस्त कागज का ही बोध 
होता है । ऐसे स्थलों पर यदि किसी विशेष कागज का हम निर्देश करना 
चाहें तो इसके लिए विशेष चिह्न व्यवहार करना आवश्यक होता है । 
 आँगरेजी व्याकरण में ऐसे निर्देशचिह्क की &70006 कहते हैं.। बँगला 
में भी इस कोटि का संकेत है ।' * 'स्थूछत: कहा जा सकता हे कि बँगला 
में निर्देशकचिह्न शब्द के पूर्व न रंग कर उसके बाद लगते हैं.। अँगरेजी 
का 46 7007 बँगला में 'घरटि? होगा। यहाँ टि' निर्देशकचिह्न है ।' 
..... इस निबंध में ऐसे निर्देशकचिह्नों के विशेष स्थर्छों पर प्रयुक्त होने पर 
. अर्थमेद और वेशिष्य्य की विवेचना भी की गई। ऐसे निर्देशकचिह्न हैं 
- वां, 5 | 
.....धॉँगढा निर्देशक! नामक निबंध मैं टा, दि! के समान ही अन्य निर्देशक- 
.._चिह्नों खाना, खानि; गाछा, गाछि; ढक” की विवेचना है । 
...._ बाँगला बहुबचन? नामक निबंध में उन प्रत्ययों तथा उनके प्रयोग की 
.. मीमांसा है जिनके छगने से विशेष्य बहुवचन हो जाते हैं। ऐसे प्रत्यय ये हैं 
..  शुल्य, गुरि, रा, एरा, सब, सकल, समुदय, अनेक, विस्तर, शुच्छार, 
_पन्नः आदि | 
..... “स्त्री लिंग! नामक निवंध में बेंगला स्त्रीलिंग प्रत्ययों का संग्रह और 
.. विवेचन है | क्‍ 
... धअनुवाद-चर्चा? नामक निबंध में रवींद्रनाथ एक जगह लिखते 
....  अँगरेजी वाक्य का बेँगछा में अनुवाद करते समय छोग संस्कृतशब्द 
. की संघटनां करते हैं। बँगछा भाषा की उपेक्षा का यह एक उपाय है। 
.. कारण, इन शब्दों की आड़ू में बँगला भाषारीति के प्रति विरुद्धाचरण 
_. बहुत कुछ छिप जाता है ।* क्‍ 
..... अनुवाद करते समय हमारी पदावछी तत्सम बहुछा हो जाती है। रवींद्रनाथ 
. की दृष्टि में यह उचित नहीं है। अनुवाद में वे 'प्राकृतः भाषा की पदावल्ी का ._ 
.._ व्यवहार ही उचित समझते हैं।... हे क्‍ 
...  बिह्न विश्नवाठ; निच, नीच; काल्चर ओ संस्कृति; भाषार खेयाढः नामक 
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... ९, वही, पृ० १५७ 





.. कि छंदाँ--विशेषतः नँँगठछा छंदों--का विचार भी इस प्रसंग में रवींद्रनाथ ने 


दा प्रतीक के आधार पर श 








११७ द क्‍ क्‍ रखींद्रनाथ < 
छोटे-छोटे निबंधों अथवा टिप्पणियों में (इनमें से कुछ को पत्रांश भी कहा 
गया है) विरामचिह्न, वर्णविन्यास, अँगरेजी शब्दों के बँगला प्रतिशब्द, 
भादि की विवेचना है। 'परिशिष्ट” में 'शब्दबयन” तथा “परिमाषासंग्रह! 
हैं| प्रथम में एक टिप्पणी छगा कर अँगरेजी शब्दों के बँगला प्रतिशब्द 
संगहीत हैं | द्वितीय 4 अँगरेजी के छगमग २० पारिमाषिक शब्दों के बँगल 
प्रतिशब्द हैं । 
बाँगलछा भाषा-परिचय” में माषा के संबंध में विचार करने के पश्चात्‌ 
चलित? बँगछा भाषा का विचार किया है, विशेषत: उस 

बॉगला-भाषा चलित अथवा प्राकृत बंगला भाषा का जो आधुनिक 
परियय” काल में साहित्यरूद हुईं । और, इस साहित्यारूद भाषा का. 
सुव्यवस्थित विवेचन प्राय: उन्हीं विषयों को लेकर है जिनकी - 

मीमांसा 'बाँगला शब्दतत्त्व” के विभिन्न निबंधों में की गई है, इसका उल्लेख 
हमने अन्यत्र भी किया है । 
इस ग्रंथ की “भूमिका? में रवींद्रनाथ ने कहा है कि भाषाजगत्‌ का अदूमुत 
रहस्य है मनुष्य का मनोभाव | मनुष्य के मनोभाव ने रवींद्रनाथ के मनको 
विस्मय से अमिभूत भी किया है। इसी मनोभाव की 

भाषा : मानव व्याख्या से इस ग्रंथ का आरंभ होता है। मनुष्य के 
की सर्वे श्रेष्ठ मनोमाव की विवेचना के पश्चात्‌ भाषा की बड़ी व्यापक _ 
सश्ठि.. विवेचना रींद्रनाथ ने की है। इस विवेचना के अंतर्गत 
काव्य की भाषा की भी विस्तर विवेचना आ गईं 

है । इसी प्रसंग में साहित्य के खवरूप की मीमांसा भी की गई है । हम देखते हैं 



















. किया है | ० 
.... रवींद्रनाथ ने भाषा को मानव की सर्वोत्कृष्ट रचना माना है, जो भाषा 
मानव के हृदय-मन के मेल, आदान-प्रदान का साधन है ला, 
.. समाज एवं समाज के छोगों के बीच इसी प्राणणत, मनोगत मिलन 
और आदान-दान के साधन स्वरूप मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ जो रस 
.. बह है उसकी भाषा ।' 
... भाषा की विवेचना करते हुए रवींद्रनाथ ने कहा है कि भाषा का था गर 
बल्ता है। प्रतीकरचना की मानव की शाक्ति 
भाषा की रचना कर पाईं है। उन्होंने यह भी कहा है। 


4, रवींद्रचतावलो, पड्विश खंड, पू० ३७४ 
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भाषा प्रतीक है ऐसे गतीककों के अर्थ में परिवर्तन में भी बाधा का बोध 
.. नहीं होता । इस तथ्य को रवींद्र नाथ यों प्रस्तुत करते ईं 

. भाषा को लेकर मनुष्य का प्रतीक का कारबार चलता है। बाघ! 
नामक एक शब्द को मनुष्य ने बनाया है बाघ जंतु का प्रतीक ।****** 
भाषा को गढ़ लेना मनुष्य के लिए सहज हुआ है, तो प्रतीकरचना की 
दक्ति द्वारा ।' ** * छब्द का प्रतीक हमारे सनके साथ मिछा रहता 
है, अभिज्ञता के संग-संग उसके अथ के विस्तार होने में भी बाधा 
उपस्थित नहीं होती १ 

भाषा का कार्य भाषा के कार्य की विवेचना रवींद्र नाथ इस प्रकार करते हैं : 
एक ओर भाषा स्पष्ट वस्तु-व्यापार-साव-विचार का बाहन है, 
और दूसरी ओर अस्पष्ट वस्तु-व्यापार-भाव-विचार का भी वाहन हे, 
एक ओर विज्ञान चला है भाषा की सीढ़ी पर चढ़ कर भाषा- 
सीमा के किना रे, रुका है जा कर भाषातीत संकेतचिह्न पर। और, 
दसरी ओर काव्य भी भाषा की सीढ़ी के एक-एक डंडे पर उठ कर भावना 
के दूर प्रांत पर पहुँच अंत में रूढ़ अ्थ का अन्यथा अर्थ कर द्वी भाव 
का संकेत प्रस्तुत करने बैठा है ।२ 

.... इस प्रकार हम देखते हैं कि रवींद्रनाथ की इृष्टि में भाषा के माध्यम से 
. विज्ञान तथा काव्य दोनों अंत में एक ही कोटि पर पहुँचे हैं, दोनों भाषा की 
 सांकेतिकता तक पहुँचे हें । 

हमने रवोंद्रनाथ के भाषातात्विक साहित्य का विवरण तथा इस ज्षेन्र में 
. उनके कार्य का विवेचन प्रस्तुत किया है। इस क्षेत्र में उनके छात्रोपयोगी 
_ कार्य का उल्लेख भी किया गया है। इस विववरण, विवेचन द्वाश यह स्पष्ट 
हुआ होगा कि भाषाशास्त्र के क्षेत्र में रवींद्रनाथ का अभिनिवेश कितना पैना 
। इस शास्त्र के उन्होंने व्यावहारिक तथा सैद्धांतिक पक्चों को अपनी दृष्टि से 
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१. वही, प० ३७८ २. वही, पु० ३८० 
बाहों, बे देटर 


_ कल्कलन-, 







































“ भारतीय संगीत के क्षेत्र में रवींद्रनाथ के अवदान के रुबंध में देश संभवतः- 
उतना अवगत नहीं है जितना उसे होना चाहिए। उसकी इस अनवगति का. 
».. एक कारण देश की जनता का रुस्कृति के कोमल पत्षों की. 
भारतीय संगीत अनवगति भी हो सकता है। कितु, अनेक अवसरों पर यह 
को अधदान भी देखा जाता है कि जो माने-जाने संगीतश अथवा संगीत- 
. शास्त्रविद्‌ हैं वे भी रींद्रसंगीत से समुचितरूपेण अभिन्ष 
नहीं हैं। जो हो, इतना निस्संकोच कहा जा सकता है कि रखींद्रसंगीत की 
प्रकृति जैसी है, उससे स्पष्टतः भारतीय संगीत में उसका विशेष स्थान स्थिर है 
वह कभी मृत नहीं होगा । । हे ५ 
/ >,खवींद्रनाथ के संबंध में यह तो नहीं कहा जा सकता कि संस्कृति के 
पल कोमल-पुरुष अंगों में से कोई भी अंग ऐसा है जिसके संघयन 
संगीतरचना में उन्होंने अपना कुशल हाथ नहीं लगाया है। किंतु 
मेंअभिरुचि संगीत के अंगसंघटन की ओर उनकी अभिरुचि विशेष 
५... शी। उन्होंने खय कहा है आग उनकी 
.._ गान छिखतने में जैसा निविड़ आनंद मुझे आता है बैसा आनंद ओर 
किसी काम नहों आता |” 
संथायीत्व एवं. गानरचना मैं रबींद्रनाथ का जो इतना मन छगता है उसक्ने 
भोलिकता स्थायीत्व के संबंध में वे पूरा विश्वास करते थे। उसके 
मोलिकता के प्रति भी रुपूर्णतः सचेतन थे द 
किंतु सबसे अधिक स्थायी होगा मेरा गान, इस मैं बलपूवेक कह 
सकता हूँ।'*'छोग शोक, दुःख, सुख, आनंद में मेरे गान को न गाए 
रह ही नहीं सकेंगे | युग-युग तक उन्हें मेरे गान को गाना होगा ।* 
में जानता हूँ. उसमें ( गान में ) मेरा एक विशेषत्व है ।***ये सुर 
किसी से उधार नहीं लिए गए हैं।३. 
१. शांतिदेव घोष, रवबींद-संगीत, पु ३. 
२. रानी चंद, आहछूापचारी रवींद्रनाथ, पृ० ७१ 
३५ वही, प० १२६-७ 
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3) अपने गानों के स्थायीत्व तथा मौछिकता के प्रति विश्वास का. कारण 
गान-अंतर की भी था, क्योंकि गानरचना की प्रेरणा उन्होंने अपने 
| प्रेरणा. अन्तर से सहज रूप में पाईं थी २ 

«मैंने गान की प्रेरणा पाई है अपने भीतर से | इसीलिए अपने सहज 
रूप में अपनी गति में अंतर से जो सुर प्रस्फुटित हो उठता है वही मेरा 


गान हो जाता है ।'* या 
संगीत को रबॉद्रनाथ ने बड़ी उच्च पीठिका पर प्रतिष्ठित कर के देखा 


४ है। इसे उन्होंने आध्यामिक अतुमूति का साधने मानों 
मुक्ति का है। उन्होंने यह अनुभव किया है क्रि संगीत द्वारा : हीं सुझे 
साधन. यह बोध होता है कि मुक्ति हमारी है, में उस मुक्ति ) 
की अनुभूति कर सकता हूँ। उन्होंने अनुभव किया कि 

गान के सुर में मेरी सुक्ति ऊपर-ऊपर उड़ती है, क्योंकि इसके माध्यम से मैं 
देह-मन से बहुंत दूर अपनत्व--अपने को--भूल जाता हूँ। मेरे अनजाने सहज 
हीं गान मुझे लोकिक बंधरनों से सुक्तकर, मेरा मन हरण कर ले जाता है। 
गान के माध्यम से जब समस्त विश्व को देखता हूँ. तब तुमको” चीन्हता हूँ--- 
जानता हूँ। इस प्रकार हम देखते हैं कि रवींद्रनाथ संगीत के माध्यम से ही 
अलौकिक सत्ता की अनुभूति करते हैं, मुक्ति का बोध करते हैं। गान की 
इस वर्णिका का बोध शायद ही किसी संगीतकार ने किया हो। रवींद्रनाथ के 
लिए, संगीत उच्च कोटि की दशा में पहुँचानेवाली कछा है ; क्‍ 
' मुक्ति ये आमारे ताइ संगीतेर माझे देव साड़ा।... 
8 >< 5 हो 

देह मनेंर सुदूर पारे हारिए फेलि आपनारे...््ः 
 गानेर सुरे आमार मुक्ति उद्धव भासे।.. ४.४ 
- आमार आपन गान आमार अगोचरे 
आमार मन हरण करे हक 
गा येसेयायमासाए , न ५ न | हा कह वि दा 
सकल सीमारइ पारे। क्‍ 
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(६८ रखींद्रनाथ 
गंद्रनाथ सत्य का बोध गान के सहारे करते हैं और इस बोध का... 
सत्यबीक्ष विश्लेषण उनकी अनुभूति के अनुसार यों है , 
गान के सुर के प्रकाश में इतने दिनों बाद सत्य की अनुभूति की। 
अंतर में सदैव इस गान की दृष्टि नहीं रहती, इसीलिए सत्य तुच्छ 
होकर दूर हो जाता है। सुर का वाहन उसी पर्दे की आड़ में सत्योक 
में हमें ले जाता है। वहाँ पैर से नहीं जाया जा सकता, वहाँ जाने का 
मागे किसी ने आँखों से देखा नहीं ।" पा 
रवींद्रनाथ को जो हम इतने विशिष्ट संगीतकार के रूप में देखते हैं उसका 

एक कारण वो यह माना जा सकता है कि उनमें संगीतकार होने की. सहज 
प्रतिभा थी, क्योंकि जोर-जबरदस्ती किसी को महान्‌ कलाकार 

संगीतरचना नहीं बनाया जा सकता। दूसरा कारण यह माना जा. 
की प्रेरणा सकता दे कि उनकी प्रतिमा के बीज को पल्लवित करते 
के लिए बाल्यावस्था से ही उन्हें सुयोग मिछा । खय॑ ठाकुरू | 

परिवार में ठंगीतज्ञ तथा संगीतविद्‌ थे। उनके अग्र्जों में से दिजेंद्रनाथ, 
हेमेंद्रनाथ, ज्योतिरिंद्रनाथ अच्छे संगीतश थे। उनके परिवार में संगीतशिक्षा... 
के लिए संगीतश्ञ नियुक्त थे और बड़े-बड़े संगीतज्ञों का आना-जाना-रहना 
उनके परिवार में छगा रहता था। रींद्रनाथ के परिवार के पास ही जो यतींद्र- 
मोहन और सौरींद्रमोहन ठाकुर का परिवार था वहाँ भी वे उस समय के: 
प्रसिद्ध भुपदियों मौलावस्द, यदुभद्ट, विष्णु चक्रवर्ती, राधिका प्रसाद गोस्वामी, 
आदि के गान सुनते ये । इन विख्यात संगीतज्ञों का संबंध उनके परिवार से 
भी घनिष्ठ था। इनसे उनको संगीतशिक्षा भी मिली थी। इस उल्लेख का 
तात्पय यही दिखाना है कि रवींद्रनाथ को अपने परिवार मैं अपनी सांगीतिक - 
प्रतिभा के विकास के लिए पूर्ण सुयोग था और उन्होंने इस सुयोग से छाम क. 




















बल्यावस्था में अपनी संगीतशिक्षा का स्मरण रवींद्रनाथ यों करते हैं 


... अपने परिवार में शिशुकाल से गानचर्चो के मध्य ही हम बड़े हुए 

: हैं। मेरे लिए एक सुविधा यही थी कि अति सहज ही गान ने मेरी 
.. समस्त प्रकृति में प्रवेश किया था। कब में गान नहीं गा पाता था, स्मरण 
नहींआता।.. 


 6शात्दिवयोष, खींबसंगीत, एण४ || ' 
शे जोवन-स्म ति, पछ &ट । हि कक 
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संगीतशिक्षा के संबंध में वे और कहते हैं : द हर 
रविवार को प्रातःकाल विष्णु ( विष्णुचंद्र चक्रवर्ती ) से गान सीखना 
पढ़ता था। ' 9820 
गान के क्षेत्र में में श्रीकंठ बाबू का प्रिय शिष्य था ।* हि 
रवींद्रनाथ के परिवार से यदुभद्ट के सबंध का उल्लेख किया गया है| वे. 
यदुभद्ट की याद कर लिखते हैं ; क्‍ ६ 
इसके बाद जब मेरी थोड़ी उमर हुईं तब परिवार में खूब बड़े उस्ताद 
आ बैठे यदुभट्ट । उन्होंने एक बड़ी भूछ की, उन्होंने जिद की कि वे मुझे 
गान सिखाएँगे, इसीलिए गान सीखना ही नहीं हुआ । छुक-छिप कर कुछ 
संग्रह किया था--काफी सुर में अच्छा लगा, रुम-झुम बरखे आज 
बद्रवा”, यह रह गया आज तक मेरे वर्षोगान के साथ दल बाँध कर ।* 
'ख्रींद्रनाथ के अग्रजों के संगीतज्ञ होने की चर्चा ऊपर की गई है। अपने 
भाई ज्योतिरिंद्रनाथ से अपने संगीतशिक्षाग्रहण के संबंध में कहते हैं : 
एक समय पियानो' बजा कर ज्योति दादा नूतन-नूतन सुर तैयार 
करने के लिए पागल थे । प्रति दिन उनके अंगुलिनृत्य के साथ-साथ सुर- 
बषेण होता रहता था। मैं और अक्षय बाबू उनके उन्हीं सद्य/जात 
सुरों को भाषा दे कर बाँध रखने की चेष्टा में नियुक्त थे। गान बाँधने 
. की मेरी शिक्षानबीसी इस प्रकार आरंभ हुई थी ।* क्‍ 
.._ रींद्रनाथ के परिवार में सांगीतिक वातावरण की चर्चा हमने ऊपर की है । 
इस चर्चा में ध्यान रखने की वात यह है कि जिन गायकों से उनके परिवार 
...... का संबंध था वे प्रसिद्ध ध्रुपदिये थे। उनके परिवार में धर्म 
भुपद्‌ू. तथा अध्यात्म का वातावरण भी था, जिसमें श्रुपद गान की 
....... पूरी गुंजायश होती है। हम कहना यह चाहते हैं कि इस 
: प्रकार भ्रुपद्गान से रवींद्रनाथ का सुपरिचय उनकी बाल्यावस्था से ही था। 
यही कारण है कि रवींद्रनाथ संगीत की चर्चा करते हुए धश्रुपद्‌ का उल्लेख 
करना नहीं मूठलतै8 ५ क्‍ 
हा, है बाल्यावस्था में हम लोग पघ्रुपद गान सुनने के अभ्यस्त थे, उसका 
आंभिजात्य बृहत्‌ सीमा के मध्य अपनी मयोदा की रक्षा करता है । इस 























श्र; क्‍ क्‍ .... खींद्रनाथ... 


भ्ुपद गान में हमने दो चीजें: पाई हें--एक ओर उसकी विपुलता, 
गंभीरता, और दूंसरी ओर उसका आत्मदसन, सुसंगति के बीच अपने 
बजन की रक्षा करता ।' द को, 
. श्वींद्रनाथ ने ऊपर जो श्रपद के दो गुणों का उल्लेख किया है उन (गुणों) 
का संबंध रवींद्रसंगीत से भी समझना चाहिए। वे श्रुपदपद्धति के गान का. 
परिचय आवश्यक मानते हैं; द का. 
प्राचीन कासिकछ अथात्‌ घ्रुबपद्धति के हिंदुस्तानी संगीत का घनिष्ठ._ 
परिचय नितांत ही आवश्यक है.। यह दुर्बछ रसमुग्धता से हमारी 
रक्षा करेगा।*.. हा 
.. श्वींद्रनाथ को आधुनिक खच्छंदतावादी ( रोमांटिक ) फलाकारों में यदि 
शिरोमणि कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी। खस्थ और जीवंत परंपरा को वे... 
सखोकार करते जरूर हैं, किंतु उसमें जो आधुनिक काल के... 
खच्छुंद्तावादो प्रतिकूल है, जो स्थूछ तथा मत है उसके प्रति उन्होंने. 
.. विद्रोह किया है। जीवंत पुरातन के आधर पर वे नव सूष्टि 
करना चाहते हैं, किंतु आधुनिक युग में जिस पुरातन का कोई मूल्य नहीं है 
उसे वे स्वीकार अथवा अहण मी नहीं करना चाहते। अपने संगीत के क्षेत्र में . 
भी उन्होंने इस स्वच्छंदता का व्यवहार किया है। खच्छंदवादा के लिए सबसे - 
उत्कृष्ट कसौटी होती है आत्मानुभूति, आत्मबोध । ऐसी हालत में वह परंपरा 
अथवा शास्त्र की परवाह नहीं करता और आत्मबोध के आधार जो सृष्टि करता 
है उसे उत्कृष्ट समझता है | रवींद्रनाथ कहते हैं आर । 
मेरी जानकारी द्वारा जो प्राप्त हुआ है' वह शाख के साथ नहीं 
मिलता । इसी कारण शायद मनोरम हो सका है ।* क्‍ 
..._। वे यह भी स्वीकार नहीं करते कि प्राचीनों ने जो कुछ कर दिया है उसके 
. बाद कुछ करना बाकी नहीं है। उनका मत है ः 
महादेव ने नारद और भरत मुनि से परामशे कर यदि हमारे संगीत 
को ऐसे चरम उत्कषे पर पहुँचा दिया हो कि हम उसे केबछ मान सकें, 
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श्ींद्रसंगीत ५२१ 

























रचना अथवा सृष्टि नक र सकें तो इस सुसंपूर्णता द्वारा ही संगीत का प्रधान 
उहेशय नष्ट हुआ है, ऐसा कहना होगा ।' 
.. संगीत के ज्षेत्र में रवींद्रनाथ उस्ताद और उस्तादी को स्वीकार नहीं करना: 
चाहते । कहते हैं 
उस्ताद के हाथ में संगीत सुर-ताछ का कौशल हो उठता है। य 
कौशछ ही कला का शत्रु है। क्योंकि, कछाका विकास सामंजस्य में 
होता है, ओर कोशल का विकास हद में ।*९ 
इस प्रसंग में वे और भी कहते हैं 
हमारे संगीत को ( उस्ताद की ) इस स्वीकृति से मुक्ति देने पर ही 
उसका खभाव अपने स्वरूप को नव-नव उद्भावना के माध्यम से व्यक्त 
करता रहेगा।? . ब 8 2 अक, कर 
... इस तथ्य को और स्पष्ट करते हुए वे कहना चाहते हैं कि संगीत यदि 
कानों को प्रिय छगे तो कठोर नियम-बंधन को स्वीकार करने, उस्ताद को 
: मानने की आवश्यकता कहाँ आती है। इस बात को वे अपनी भाषा में 
कहते हैं 
इस कान से होकर ही मर्म में पहुँचने का पथ है। अतएव इस 
का कान से यदि छुट्टी मिल जाय तो उस्ताद को क्‍यों डरूँ ।* 
.... पुरातन संगीतशास्त्र तथा संगीतज्ञों के संबंध में रवींद्रनाथ के ऐसे विचारों 
को पढ़-सुनकर पुरातन के प्रति उन्‍हें विद्रोही मान लेना खाभाविक है | 
.../....... किंठ हमने यह मी निबेदन क्रिया है कि वे जीवंत पुरातन 
.धुरातन संगीत की पीठिका पर नवनिर्माण के भी कायछ हैं और उन्होंने: 
से अभिज्ञता ऐसा किया भी है | ऐसी स्थिति में उनके संबंध में य; 
0... धारणा नहीं बनाई जा सकतो कि वे पुरातन संगीत से 
..  आअमनभिन्न थे। किंतु कुछ लोग उनके संबंध में ऐसी धारणा बना रहे 
_ ओें, जिनको वे इस रूप में जवाब देते हैं बट हे 
पे जनश्रुति है कि मैं हिंदुस्तानी गान नहीं जानता, नहीं समझता। 
मेरे आदि युग के रचित गान में हिंदुस्तानी घ्रुबपद्धति, का राग-रागिनी 
क्‍ पीदछ अत्यंत 'विशुद्ध प्रमाणसह्तित भावी शताब्दी के प्र॑ंत्न- 
















श्श्र....ः द .. खोंद्रनाथ 


तात्ष्विकों के निदारुण वादवितंडा की प्रतीक्षा में बैठा है । इच्छा करने 
पर भी मैं उस संगीत की उपेक्षा नहीं कर सका, उसी संगीत से में श्रेरणा 
छाभ करता हूँ, इसे जा नहीं जानते वे ही हिंदुस्तानी संगीत नहीं... 
जानते ।* हा 
वे हिंदुस्तानी संगीत से अनभिज्ञ नहीं थे, इसके और भी प्रमाण उपस्थित... 
किए जा सकते हैं। हिंदुस्तानी राग-रागिनियों की जो व्याख्या उन्होंने उन्हें 
_( राग-रागिनियाँ को ) प्रकृति से मिछाकर की है वह भी उनकी प्राचीन संगीत 
की सुगभीर जानकारी का प्रमाण देती दै। प्रकृतिप्रेमी रवींद्रनाथ के लिए यह... 
उचित ही था। उनकी अनुभूति है पा 
भैरव मानों भोर के आकाश का ही जागरण; परज मानों अवसन्न 
रात्रि शेष की निद्राविहछता; कनाड़ा मानों घनांधकार में अभिसारिका 
निशीथिनी की पथविस्म॒ृति; भेरवी मानों संगविहीन असीम की चिर विरह 
वेदना; मुख्तान मानों घूप से तपे दिनांत का क्छांत निमश्वास; पूरबी 

मानों शून्य गृहचारिणी विधवा संध्या का अश्रुमोचन हे ।* हू 
इतना कहने के पश्चात्‌ वे अपने गान के संबंध में कहते हैं 
अपने गान की भाषा के रूप में इसी राग-रागिनी के उपादानों को 

हमने पाया है । सुतरां चाहे जिस रूप में भी गान की रचना करूँ इस 
राग-रागिनी का रस उसके साथ मिला रहेगा ।'* पु 
अपने संगीत के संत्रंध में लिखने के अतिरिक्त संगीत के संबंध में भी 
समानन्‍्यतः उन्होंने कुछ तत्वों की विश्रेचना की है। इस 
छुंद एवं संगीत विवेचना में उन्होंने काव्य पर मी दृष्टि रखी है। काव्यगत 
छंद तथा संगीतगत ताछ, लय की मीमांसा उन्होंने 
तुलनात्मक दृष्टि से की है है 

.. काव्य में छंद का जो काये हे, गान में तार का वही काये है। 
 अतणव छंद जिस नियम से कविता में चलछता है तार उसी नियम से 
गान में चलेगा, इसी भरोसे मैंने गान बाँधना चाहा है ।? 
वे ताछ की अपेक्षा लय को अधिक महत्त्व देते हुए कहते हैं : । 
कविता में जो छंद हे, संगीत में वही छय है ॥'* “अतणएव क्‍या काव्य 
... 4, कणिहा वंग्योपाध्याय, वीरेंद्र बंद्योपाध्याय, रवींद्रसंगीतेर भूमिका, 

2 . २, वही पु० ३६ ह रे हे आल 
















खींद्रसंगीत ््यि द .. श्र 


में, क्या गान में इस छय को यदि मानूँ तो ताल के साथ विवाद होने 
पर भी डरने की कोई जरूरत नहीं है ।' 
..... रवींद्रनाथ रुगीत में संगीत को प्राधान्य देना चाहते हैं, भाषा को नहीं । 
. झंगीत में संगीत कहने का तात्पर्य यह कि वे संगीत में संगीत का महत्त्व मानते. 
.. का प्राधान्य. हें, संगीत के उपादानों को महत्त्व नहीं देना चाहते ५ 
. गीतिकला की अपनी एक प्रकृति और अपना एक विशेष काय होता 
: है। गान में जब भाषा हो तब भाषा के लिए यह उचित नहीं है कि 
. बह गान को छोड़ कर निकछ जाय, वह तब तो गान का मात्र वाहन 
होती है । गान अपने ऐश्रय भें बड़ा है; वाक्य का दासत्व वह क्‍यों 
. करने जायगा। वाक्य जहाँ शेष होता है वहीं गान का आरंभ 
होता है। जहाँ गान अनिर्वेंचनीय है वहीं उसका प्रभाव होता है ॥ 
वाक्य जो अभिव्यक्त नहीं कर पाता गान.उसी को अभिव्यक्त करता: 
'है। इसीलिए गान की भाषा में भाषा का उपद्रव जितना ही कम हो , 
. उतना ही अच्छा ।' * 'संगीत को त्याग कर संगीत के बाहनों को सजाए 
... रखना वेसा ही है जैसा गणपति को त्याग कर उनके वाहन मूषिक को 
.. पकड़े रहना।* 
..._ संगीत का विवेचना करते हुए रवींद्रनाथ कहते हैं कि मैं ललितिकला- 
.. ललितकलाशास् शास्त्र का अनुसर्ता हूँ , जिसमें काव्यशासत्र तथा संगीतशास्त्र 
: दोनों अंतर्भुक्त हैं द 
|... में ज़िस शास्त्र की दोहाई देता हूँ वह विशेष रूप से संगीतशाख 
.. भी नहीं है, काव्यशासत्र भी नहीं है, उसे कहते हैं. छलितकलछाशास्तर,, 
.._ संगीत तथा काव्य दोनों ही उसके अंतर्गत हैं ।* | 
... रवींद्रनाथ ने संगीत संबंधी जो सिद्धांत अभिव्यक्त किए. हें, जिन्हें हमने 
... ऊपर देखा है, उनका व्यवहार रबींद्रसंगीत में मिल्ता हैं; इन्हीं सिद्धांतों क 
....।/ै/ व्यवहार मानों रींद्रसंगीत है। कहें, तो कह सकते हैं कि... 
. शवींद्रसंगीत रवींद्रसंगीत एक समन्वय है---शब्दयोजना से भाव का मेछ,. 
भाव का दब्दयोजना से मेल: और इन दोनों मेलों के साथ. 








... ४ ४ वबालकों'के गानेयोग्य गान भी उन्होंने रचे, जो उनके. 





श्र ि _ींद्रनाथ.... 


समुचित सुर के रस का मेल । रवींद्रसंगीत प्रुपद, ख्याठ की भित्ति पर छोक- 
संगीत--बाउलछ, मटियाली, कीत॑ंन आदि--के सहारे रचित एक नवीन सृष्टि 
है। इस प्रकार रींद्रसंगीत छोकसंगीत को कुजात समझकर त्याज्य नहीं... 
मानता | उमरी का आधार रवींद्रसंगीत ने अत्यल्प लिया है। बाउल गान से , 
रवींद्रनाथ काफी प्रभावित थे, कहते हैं।: हे 
अपने अनेक गानों सें मेने बाउल सुर अहण किया हे। एवं अनेक 
गानों में अन्य राग-रागिनियों के साथ मेरे जाने अथवा अनजाने बाउढ. 
सुर का मेल घटित हुआ है ।" 4 
रवींद्रसंगीत के मर्मशों पर यह प्रकट है कि उसमें भाषा, भाव, सुर तीनों. 
शक दूसरे से मिलकर, यथोचित रूप से एक दूसरे के सहायक होकर एक ऐसी . 
समन्वित रससृष्टि होती है, जो रबींद्रसंगीत का प्राण है, जो 
भाषा, भाव, उसका मूल आनन्द है। तात्पर्य यह कि इन तीनों की सत्ता. 
सुर का मेल खींद्रसंगीत में भिन्न-भिन्न नहीं है, ये तीनों एएक दूसरे के. 
बी . पूरक हैं और इन तोनों का समन्वित रस रबींद्रसंगीत है। 
:. छोकसंगीत के सुर देहातों में अंत्यज की भाँति पड़े थे, रवींद्रनाथ ने उन 
ह को उठाया--ग्रहण किया, उनको हिंदुस्तानी सुर के साथ 
लोकसंगीत एवं मिलाकर शिष्ठ संगीत की पंक्ति में बेठाकर उनका उद्धार _ 
हिंदुस्तानी किया। छोकसंगीत तथा हिंदुस्तानी संगीत का संमिश्रण .. 
संगीत का मेल रींद्रसंगीत की अपनी विशेषता है। रवींद्रसंगीव इन 
दोनों संगीतों के रक्त से जीवंत है | हा 

इस प्रकार हम देखते हैं कि रवींद्रंसंगीत विभिन्न प्रकार के समन्वयों 
हरा सृष्ट संगीतरस है। यह समन्वय ही रबींद्रनाथ की विशेषता है; 
इसलिए एक संगीत ममशझ ने कहा ; 
.. _' हमारे देश में उनके समतुल्य ००77705७7 ने अभी तक जन्मग्रहण 

नहीं किया।*  . । 
. रवींद्रसंगीत के प्रधान विषय भक्ति, पूजा, प्रेम, पट ऋतु हैं। बेसे स्वदेश 
बंधी गान भी उनके कम्त नहीं हैं। हास्य विषयक गान. मी उनके मिलते हैं।। 























पं 


_ श्वींद्रसंगीत पहले नहीं मिल्ते हैं | कीर्तन के अतिरिक्त ,सामूहिक गान 

... _का विषय हमरे देश में नहीं थे. उन्होंने ऐसे गान भी प्रभूत संख्या 
0 $, शांतिदेव घोष, खींदर्संगीत, पुण कढ५ ,... + - हा गा 

.. २. घुजेटि प्रसाद मुखोपाध्याय, कथा ओ सुर, प्‌ृ० २८ 


.. खींद्रसंगीव पु / 


.. मैं ' छिखें। हमने रवींद्रसंगीत के प्रधान-प्रधान विषयों का उल्लेख किया' 
.. है । वेसे जीवन तथा समाजगत कोई भी मंगल-अमंगल ऐसा अवसर नहीं' 
.. है, जिस पर गाने के लिए उन्‍होंने गान न लिखे हों। कोई भी रस ऐसा 
.._ नहीं है जिस-विषयक गान उन्होंने न रचा हो | 
.._* भक्ति और पूजा अथवा गंभीर रस के गानों मैं रवींद्रनाथ ने प्रायः अ्रुपद 
और अपने युग में प्रचलित ख्याल की गायिड्नी का ते 
रागं-रागिनी- रखा है। ठप्पा का प्रभाव भी उनके गानों पर काफी मिलता 
... विधान है | इसका प्रभाव इनके प्रेम संबंधी गानों में स्पष्टतः देखा 
गा .. _- जा सकता है। बाउलेों के आध्यात्मिक प्रेम के प्रभाव से 
|. उन्होंने जो गान लिखे हैं उनमें बाउल सुरसंयोजना पर :ही अधिक ध्यान 
.. «दिया गया है । द द द 
.... हिंदुस्तानी संगीतशास्त्र मैं दिन-रात के विभिन्न समयों मेँ विभिन्न राग- 
|... रागिनियों के गानों को गाने का विधान है। रवींद्रनाथ इस विधान को प्रायः 
...._ प्ानकर चलते देखे जाते हैं। इसी प्रकार हिंदुस्तानी संगीतशास्त्र में विभिन्‍न 
|. ऋतुओं के विभिन्‍न राग-रागिनियों के गानों को गाने का विधान किया गया 
.. है| खींद्रनाथ इस विधान को भी मान कर चले हैं। उनके प्रातःकालीन 
.. विषयक गानों में टोड़ी, आसावरी, मैरव, मैरबी, रामकेली, कांगड़ा, आदि का'. 
बा. . व्यवहार हुआ है। रात्रि विषयक गानों में विहाग, कन्हाड़ा, खमाच, आदि काः 
|... व्यवहार है। संध्या विषयक गानों में व्यवहार किया गया है इमन, पूरबी आदि 
|... का। वसंत ऋतु विषयक गानों में बहार लगाया गया है, शरत्‌ ऋच में प्रातःकाछ.... 
... ही विशेष रमणीय होता दे, अतः एतद्विपयक गान में प्रायः प्रातःकाछीन राग- 
... रागिनियों का ही व्यवहार खींद्रनाथ ने किया है। उन्होंने वर्षावर्णन मैं देश- 
हा .. म्ल्छार अथवा मियाँ की मल्छार का ही व्यवहार किया है। इस प्रकार इस. 
... क्षेत्र मैं वे परंपरा को स्वीकार करके चले हैं । 
रवींद्रसंगीत को रचना की दृष्टि से हम प्रधानतः तीन स्तरों अथवा 
- युगों में विभाजित कर सकते हैं। रबींद्रसंगीत की रचना के... 
तीन स्तर प्रथम युग में हम देखते हैं कि उसमें श्रुपद्‌, ख्याल के ताछ, 
... लय, सुर की पूरी गंभीरता, परिपूर्णता तथा शुद्धता ह्टे+ 
... आरंम में खींद्रनाथ अपने युग तथा परिवार के वातावरण के कारण झुपद, 
' ख्याल से ही पूर्णतः प्रभावित भी ये । इसे हम देख चुके हैं । पा 























हिंदुस्तानी संगीत में ताछ, छय, सुर में किंचित्‌ परिवर्तन अथवा मिश्रण करके 


सवींद्रसंगीत को रचना के द्वितीय युग में कलासिकल अथवा पर॑परित रे ; ही 



































_रवींद्रनाथ कुछ नवीनता लाने की चेष्टा करते हुए देखे जाते हैं। इस युग के 
* स्वींद्रसंगीत में हम देखते हैं कि भाषा, भाव के पारस्परिक समन्वय को बनाएं 
रखते हुए सुर का किंचित्‌ परिवर्तन इस प्रकार किया गया है कि उस ( सुर ) 
मैं कोई चुठ न आए। इस युग के रवींद्रसंगीत में कुछ नवीनता की सृष्टि 
की जाय, रवींद्रनाथ की ऐसी प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है । क्‍ 
रबींद्रसंगीत की रचना के तृतीय युग मैं उध ( रवींद्रसंगीत ) का पूर्ण वैभव 
-““एैश्वयं--दृष्टिगत होता है | इस युग में सरकार अथवा संगीतकार रवींद्रनाथ द 
की प्रतिभा के पूर्ण दशन होते हैं। इस युग के रवींद्रसंगीत में हम सुर के बीच. 
भाषा के आवेग द्वारा जरा परिवर्तन पाते हैं; एक सुर के साथ अन्य सुर का । 
मेल पाते हैं, इस युग के रबींद्रसंगीत में हम कर्णाटकी संगीत का परज भी पाते 
हैं और इतालवी संगीत की झिंझौटी भी । इस प्रकार इस युग के रबींद्रसंगीत 
हम स्वदेश-विदेश सभी के सुर का संमिश्रण लक्षित करते हैं । इतना ही नहीं, 
इस युग के रींद्रसंगीत में छोकसंगीत के सुरवेभव ने भी हिंदुस्तानी संगीत 
को शगनराधिनियों के क्षेत्र में प्रवेश किया है। बाउछ, भटियाली, कीर्तन के 
'लोकसंगीत के रसमाधुय का समन्वय हुआ हिंदुस्तानी संगीत की राग-रागिनियों 
के गांभीय के साथ । किंतु इस समन्वय के कारण “हलोकरसंगीत की ग्राम्यता, 
उसका असंयम, आवेग और चीत्कार जिस प्रकार इसमें नहीं है. उसी प्रकार 
 द्रवारी संगोत के अजल तान और लय की निरथंक गुंडागिरी भी इसमें नहीं 
है |?" रवींद्रसंगीत की रचना के तृतीय युग के गान अपने वैशिष्य्य के 
"कारण भुुग-युग तक चलते रहेंगे, वे अमर हैं। रुभवतः इन्हीं गानों के बलपर 
रवींद्रनाथ ने विश्वासपृर्वक कहा था 5 ह 
मनुष्य के कुछ अहंकार के विषय होते हैं। जैसे मेरा गान। में 
जानता हूँ , उसमें मेरा एक विशेषत्व है। ( उसमें ) मैं अपना एक 
.. आब्जेक्टिव--मनस्तत्त्व का एक दृश्य पाता हूँ। ( गान ) किस प्रकार 
. ( मेरे ) हृदय में आविभूत हो उठा है--कितना सत्य सुख, दुःख 
. ( उसने ) आइडियछाइज किया है | जहाँ सकछ विश्व की हार्मनी का 
भूछ है अपने गाने द्वारा वहाँ पहुँचता ही हूँ।।........... 


१, वही, पृ० २६ गा 
२. रानी चंद, आलापचारी रवींद्रनाथ, पू० १२६-७ 


चित्र 


जीवन और समाज में कभी-कभी हमें ऐसा महत्‌ आधार दृष्टिगत होता है 
जहाँ अथवा जिसमें सभी वस्तुओं को हम एक साथ रख सकते हैं अथवा रखी 
हुई देख पाते हैं। खष्टा रवींद्रनाथ ऐसे आधार के रूप में 
संपूर्ण संस्क्रति दृष्टिगत होते, जिसमें संस्कृति के कोमर-पुरुष सभी अंग- 
के क्रष्टा. प्रत्यंग एक संग संनिविष्ट मिलते हैं। उनके कार्यकलाप का 
सुधी जानकार यह नहीं कृह सकता कि उन्होंने संस्कृति के 
अमृक अंग की रचना नहीं की अथवा इसके अमुक अंग के क्षेत्र में कार्य नहीं 
किया | एक खष्ठटा जो भी और जितना भी कर सकता है रींद्रनाथ ने उसे 
ओभऔर उतना किया है | एक में समस्त की उपलब्धि होती है, एक को पा हेने 
. पर सब को पाया जाता है, इस तथ्य को यदि संस्कृति के क्षेत्र में किसी को 
देखना हो तो वह संस्कृति के ख्रष्टा रींद्रनाथ को देखे। संस्कृति का एक अंग 
चित्र अथवा चित्रकला मो है, और रवींद्रनाथ चित्रकार के रूप में भी हमारे 
. अमुख उपस्थित होते हैं । 
चित्रांकन की अभिरुचि रवींद्रनाथ में अपने जीवन के अंतिम दिनों में 
मा उदित हुईं, जब उनकी वयस्‌ ७० के आसपास थी | यह वह 
 ित्रॉकन को वयस्‌ थी जब साहित्य के समस्त अंगों की तथा संगीत की 
अभिरुद्चि. उनकी साधना स्ंतोभावेन पूर्ण हो चुकी थी। अतः 
5“ . _चित्रांकन की पीठिका में उनकी उक्त क्षेत्रत साधनाएँ भी 
.... विद्यमान थीं | रबींद्रनाथ ने अपने चित्रों को अपने जीवनग्रंथ का परिशिष्ट 
“कहा है: - 
है | मेरी उमर सचर की हो रही है। तीस वर्षों सेजो दुस्साध्य चेष्टाः की 
... है, आज अकस्मातू जान पड़ता हे कि उसकी भीत पक्की होगी। चित्र 
. कभी नहीं ऑका, ऑक्रगा, ऐसा स्वप्न में भी विश्वास नहीं किया। 
अकस्मात्‌ २-३ वर्षों में खूब ऑक लिया। यहाँ के उस्तादों ने भी वाह- 
..  वाही दी। ...... ईंस का क्‍या अर्थ है ? जीवनप्ंथ के समस्त अध्याय... 
.. ६ शोष होने को आ रहे हैं, तब अभूतपूर्व उपाय से मेरे जीवनदेवता ने 
.._| इसकी परिशिष्ट रचना का अभूतपूर्व उपकरण जुटा दिया | 
१. चिठिपन्न, तृतीय खंड, ए० ९३ 
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श्स्ट द खींद्रनाथ्‌ 





यहाँ 'उस्तादों? से तात्पर्य विदेशी कलाकारों, अथवा चित्रकारों और कछा- 
सपीक्षकों से है । यह पत्र उस समय छिखा गया था जिस समय पेरिस में उनके 
१२५ चित्रों की प्रदशनी हो रहीं थी। वे परिहास में चित्र की वाद्धक्य में 
प्राप्त प्रिया? कहते थे, जिसके प्रति मन-प्राण सब आसक्त रहता है : हा 
चित्र हुआ मेरी अंतिम वयस्‌ की प्रिया, इसीलिए नशे की तरह मुझे 
वश में किए हुए है।'* 
एक समय था जब्न वे इस नशे में पागल थे। चार-पाँच चित्र रोज ऑँक 
हे. लेते, फिर भी उन्हें तृसि नहीं होती थी। और, चित्रांकन का 
चित्रांकन के नशा:हतना तेज और इनके आने को प्रेरणा इतनी तीक 
उपकरण थी कि अपने सामने जो भी पाते--टूटी कलम या पेन्सिल, 
भले-बुरे कागज--उन्हीं से और उन्हीं पर आँकते | तब अच्छे . 
रंगों की चिता भी नहीं करते थे। विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ उनके चित्रांकन _ 
का साधन बन जाती थीं। हाँ, प्रायः पेलिकन स्याही का ही व्यवहार आऑँकने 
में करते थे। चित्रांकन में प्रधानतः तूछी और कडम का व्यवहार करते थे | 
वें साघारणतः जल-रंग ( बाठर कलर ) का व्यवहार करते थे और यह जल्दी 
सूख जाय, इसलिए इसमें स्प्रिठ मिला दिया जाता था | 



























रवींद्रनाथ प्रायः यह कहते सुने जाते थे कि मैं वर्णअंघ हूँ |? ताप्तर्य यह 

कि वे समझते थे कि उन्हें रंगों का ज्ञान नहीं है। अस्तु | 

वर्णुसंयोजना लाल रंग उन्हें नापसंद था और अति हडका नील रंग भी 
द उन्हें नहीं माता था। नील रंग देने में वे कार्पण्य जरूर - 
करते थे, किन्तु छाल रंग का प्राचुर्य उनके चित्रों में देखा जा सकता है।. 
यहाँ में यह कहूँ कि छाछ रंग के विभिन्‍न प्रकार हैं। चित्रों में 'ग देते. 
समय वे एक के बाद दूसरा रंग लगाते जाते। वे इतनी शक्षिप्र गति से. 
चित्र आऑँकते कि उन्हें सुधि ही नहीं रहती कि वे कौन-कौन 
रंग लगा रहे हैं। पास में जिस रंग की शीशी पाते उसीमें तूछी छ्ूवोकर चित्र 
रंगने छगते, रंग के चुनाव की उनको फुर्सत ही नहीं रहती। अनेक बार तो. 
यह भी हुआ है कि इस प्रकार रंग लगाने के कारण चित्रका आरंभिक रूप 
अंत में एकदम विपरीत हो गया है, आरंभ में चित्र को. जैसा ऑकना चाहते 
. थे, अंत में उसका रूप ही एकदम बदल गया है। चित्रों की रैंगने के संबंध : 
.. रबींद्रनाथ की यह उक्ति ज्ञातव्य है 


> 





4, मनोरंजन गुप्त, रवींद्र -चित्रकछा, पू० ६ 





चित्र क्‍ क्‍ १२५९ 


चित्र में मेरे एक खूब मजा है। में तो चित्र में एक ही बार रंग 
देता नहीं। पहले पेंसिल से घिस-घिसकर यथोचित रंग तैयार कर छेता 
हूँ , उसके बाद उसमें रंग छगाता हूँ। ऐसा करने से होता क्‍या है. कि 
रंग जरा जोरदार हो जाता है।' 

रवींद्रनाथ के श्वित्रों में जब वर्णसयोजना पर दृष्टि जाती है तब हम देखते 
हैं कि उन्होंने स्वेच्छया चाहे किसी भी रंग का व्यवहार किया है, किंतु वर्ण- 
संयोजना में कहीं भी सामंजस्य ( कॉम्बिनेशन ) नष्ट नहीं हुआ है, कहीं भी 
इष्टिकठ्वता नहीं आने पाई है | दूसरी बात यह है कि वे खूब उज्ज्वल रंगों 
का व्यवहार करते देखे जाते हैं। उनकी वर्णसंयोजना के संबंध में नंद्छाल बसु 
का मत है 


.. रींद्रनाथ के रंग बहुत ही उज्ज्वछ्या आइट होते हैं ।'**** प्राचीन 
भारतीय चित्रों में यह उज्ज्वछता बराबर रही है ।***' * यद्यपि रवींद्रनाथ 
ने उज्ज्वल तीत्र रंगों का प्रयोग किया है, परंतु उनकी पहचान इतनी 
. बारीक थी कि इन रंगों के सामंजस्य में महापन बिलकुछ नहीं आ पाया 

है ।**'**रींद्रनाथ गाढ़ नीछ रंग को भी उसी की बगल में गाढ़तर 
. काली रेखा देकर सुरुचिपू्े बना देते थे १ 


इस प्रकार हम देखते हैं कि नंदछाल बसु डनकी वर्णसंयोजना में भारतीय 
वर्णसंयोजना का रूप पाते हैं । 
रवींद्रनाथ की चित्रांकन की अपनी पद्धति की चर्चा के लिए 


धप्रणा का ञ्त्स इसकी प्रेरणा के उत्स की ओर दृष्टि छे ज्ञाना आवश्यक 
है। इसकी प्रेरणा का उत्स यह है । प्रतिमा देवी कहती हैं 


.... ऐसा जान पढ़ता है कि सन्‌ १९२७ में उन्होंने तूढी का काम या 
कलम की निब से रेखांकन शुरू किया। बहुत दिनों के बाद पांडुलिपि 
. में रचना काटने के बहाने इस अंकनकाये की ओर मन छगाया। उनकी 
रचना काटने की रीति एक नवीन रुपरेखावाला आहूपना की सृष्टि 
. कर देती थी। यही थी उनकी विशेषता । इस प्रकार बहुत दिनों तक 
. रचना के साथ आँकने की क्रीड़ा मिछाकर कॉपी पर कॉपी भर उन्होंने 
गान--कविता की रचना की है ।'****“वस्तुतः इस प्रकार ही उनकी 





१. रानी चंद, आलापचारी रवींद्रगाथ, प० २. 
२, विश्वमारती पत्निका, पौष, सं० १९९८ बि०, घू० ३७ 








१३० द खॉद्रनाथ.. 








रचना के काठ-कूट के खेल ने एक दिन चित्रजगत्‌ का द्वार खट- 
खटाया ।" ५ आओ. दर 
. यही' है रवींद्रनाथ के चित्रांकन की प्रेरणा का उत्स | खींद्रनाथ के 
चित्रांकन की पद्धति यह थी कि वे प्रायः विधयवस्तु को निर्धारित करके 
ओकने नहीं बेठते थे | ओंकने के लिए बेठ जाते थे, बस; 
. सित्नांकन- जो अँक जायगा वही चित्र होगा अथवा चित्रकी विषयवस्तु 
पद्धति एवं होगी। और, मान भी लें कि कभी वे विषयवस्तु का 
' विषयघस्तु निर्धारण कर चित्रांकन के लिए. बैठे, तो वह चित्र पूर्ण 
द होता था किसी दूसरी ही विषयवस्तु को लेकर | पांडुलिपियों 
मैं कलम की काठ-कूठ द्वारा बनी डिजाइनों के संबंध में भी यही समझना 
चाहिए | सच तो यह है कि किसी चित्र को आँकते-ऑँकते जब उनका मन 
संतुष्ट हो जाता था कि हों, कुछ अच्छा-सा बन गया”, तभी वे अपने चित्र 
को पूरा हुआ समझते थे। उनकी चित्रांकन की पद्धति को उन्हीं के मुख से 
सुना जाय... ता हे 
देखो तो, अंध की तरह बैठा-बैठा यह चित्र ऑका है। केवल 
रेखाओं में ही ऑक दिया है । इसी से जब चित्र कुछ अभिव्यक्त कर 
रहा है तब और कुछ करना उचित नहीं है । वेसे मेरा खमाव ही है हे 
चित्र को खराब कर देने के बाद उसे फिर बनाना। ऐसा करने में मुझे 























:._'खापछाड़ा? तथा 'से? रबींद्रनाथ की ऐसी दो पुस्तकें हैं जिनके विषय- अ 


किया है। इन अंथों के चित्रों में कहीं कम, कहीं वेशी रेखाओं की 
संयोजना मिलती है। साथ ही रेखाओं का विभिन्‍न प्रकार का अंकन अथवा 
खिंचाव भी बहुल रूप से दृष्टिगत होता है । इन चित्रों द्वारा यह भी सपष्ठ होता 
है कि उन्होंने विषयगत वस्तु-व्यक्ति के अंकन द्वारा भाव और हूप 
परस्कुटित किए हैं । इनमें वस्तु-व्यक्ति का संपूर्ण रूप नहीं अंकित मिलछत 
तात्पर्य यह कि भाव तथा रूप प्रस्फुटित करने के लिए जितनी रेखा ओऑं. 
आवश्यकता का अनुभव उन्होंने किया है उतनी ही रेखाएँ अंकित की. है 
.. ईन चित्रों में एक और विशेषता लक्षित होगी। वह यह कि इनमें प्रकृत 
...._ वास्तव, यथार्थ का अनुकरण नहीं है । इनमें वृक्षों के डालू-पातों में देखे जाये 
हा डा ९. रानो चंद, भारापचारी रवींद्रनांथ, पृ० ६२ - 3 व बी अफए पओः 
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वाले अद्भुत जंतु-जानवर के चित्र हैं, मनगढंत चित्र हैं। प्राकृतिक दृश्य, 
: पेड़-पाल्व, पश्च, मनुष्य, आदि के चित्रों में भी नित्य देखे जाने वाले यथार्थ 
. रूप नहीं हैं। वस्तुतः इन चित्रों में रवींद्रनाथ का लक्ष्य विभिन्न प्रकार की 
रेखाओं द्वारा, आलोक-छाया के रुयोजन से भाव और रूप को प्रस्फुटित 
.. करना है। 
......_ प्राकृतिक दृश्य अंकित करते समय वे विभिन्न रंगों के धब्बों का व्यवहार 
. करते हुए देखे जाते हैं| इसका कारण यह है कि प्राकृतिक दृश्य के अंकन में 
वे रेखाओं तथा परिप्रेक्षणका ( परस्पेक्टिव ) के नियम-कानून को नह्टीं मानते | 
इसलिए विभिन्न रूप और प्रकार की आल्लेक-छाया को विभिन्न प्रकार के रंगाँ 
के धब्बों से प्रस्फुटित किया है । ः 
रवींद्रनाथ की चित्रांकन॒शैंली कुछ ऐसी है कि भारतीय उसमें भारतीय 
शैली का आभास पाता है और विदेशी विदेशी शैली का आमाव । ऐसी स्थिति 
या में तो यह कहना उचित जान पड़ता है कि उनकी चित्रांकन- 
 शेज्ञी. शैली एकदम अपनी है, जिसमें खदेशी-विदेशी अपनी-अपनी 
ला छाया के दर्शन करते हैं। उनकी कल्म के संबंध में, हमारी 
.. दृष्टि से, यही कहना सर्वाधिक समुचित है । इसीलिए यह भी कहा जा सकता 
है कि खदेशी तथा विदेशी चित्रकला के इतिहास में उनका एक अब्ग स्थान | 
. है | किसी की शेली से उनकी शैली नहीं मिलती, उनकी अपनी शैली है, जिसके 
.. अवर्तक वे हैं, मगर उनका अनुसर्ता कोई नहीं है, कोई नहीं हो सका । उनकी 
.. अपनी! शेली का बोध, संभवतः, रवींद्रनाथ को भी था| एक स्थान पर वे यह 
. कहते हुए सुने जाते हैं : 
.. नंदलाल ने तो मेरे चित्रों के संबंध में लिखा है। चित्रांकन करते 
. उसने भुझे बराबर देखा है । उसने कहा है कि हम झोग इससे शिक्षा 
. अआप्त करेंगे / फ्रांस सें भी कहा था कि बहुत दिनों से जो करने की चेष्टा 
हम छोगों ने की हे उसे आप कर सके हैं! मैंने पूछा, वह क्‍या है? 
(जो मैं कर सका हूँ। ) उन छोगों ने कहा : उसे कहने से क्या आप 
पल सकगे। ४ लत आज 
..___ इसका तात्पर्य यही है कि स्वदेशी तथा विदेशी सभी ने यह अनुभव किया. 
है कि खींद्रनाथ का मार्ग नवीन मार्ग है, अपना मार्ग है, जिस पर लोग चलेंगे... 
. और जिस (मार्ग ) को दूसरे नहीं तैयार कर सके । दूसरी बात इस उद्धरण से /.. 
यह विदित होती है कि विदेशी उनकी चित्रशैलो अथवा कला में अपने तत्व... 
७ 9. वहीं, पृ १३३. को है: ५ ० आम 
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देखते हैं और भारतीय उसमें अपने तत्व भी देखते हैं। न॑दछाल वसु 


कहते हैं : मह 
अपनी कछा में रींद्रनाथ भारतीय परंपरा में ही पड़ते हैं। उनके 
चित्रों में प्रकाशन ( एक्स्प्रेशन ) की अपेक्षा व्यंजन ( सजेशन ) की 
ओर ही अधिक प्रवृत्ति हे।''*'* भारतीय चित्रकार भी कबि की भाँति _ 
रेखा और रंग को गौण वस्तु मानता है, उनके द्वारा ध्वनित अर्थः को 
प्रधान । * ****** 'सारतीय चित्र कागज या दीवार पर चिपके हुए. 
( फ्लैट ) दिखाए गए हैं.। उनमें दो से अधिक डाइमेंशन देखने को नहीं 
मिलते । रबींद्रनाथ के चित्र भी ऐसे ही हैं ।* 
यहाँ अवनींद्रनाथ ठाकुर के कथन का स्मरण आता है, जो उन्होंने रबींद्र- 
नाथ की चित्रकला के संबंध में कहा था। उनका मंतब्य है कि रबींद्रनाथ की 
कला अप्रतिम है| यह उनकी अपनी है| कोई उसकी नकछ नहीं कर सकता 


और न कोई उसकी व्याख्या कर किसी को संतुष्ट कर सकता है। न कोई कलछा- 
समीक्षक अपने द्वारा निर्धारित सिद्धांत के अनुसार उसे ठीक पा सकता है और 


न किसी विशेष कोटि के अंतर्गत रख सकता है 


[६ एछ85 परग्मंवुप०,. िींड का जब कांड एशए 0जणा, ऐए86... 


(8700६ 77[86 ॥६, 707 ८80 076 €७ह5एक्रा। ॥ 0 07675 


880590009, . उथाताला तक 6 ठा्पााठ किक क्रीी0 8 56. 


६7607ए 07 ॥5 0एग 07 फाड़ 7 प्रात & तं80 ९ ५ 
९७/॥6४0०07ए हा 
रवींद्रनाथ की चित्ररचना-शेली पर दृष्टि रखते हुए अवनींद्रनाथ ठाकुर ने 


यह भी कहा है कि उनकी चित्ररचना की तो प्रेरणा ने इस (चित्रर्चना) 


की रूप दिया था, उसने अपना रूप खबयें ग्रहण किया था 5 


“नयी प्रधाए 796 प७ 848ए६ 7 0फ, 8 एशए 0668... ' 
.. 47860 काठ 20प्रा56.ै रा 
...॑. रवींद्रनाथ के चित्रों की विषय-वस्तु की विवेचना करते समय इस पर दृष्टि... 
. जाती है कि उनकी ,चित्रस्वना में कौन-सी दृष्टि, कौन-सा दर्शन निहित है, 

द .... उनकी चित्ररचना की पीठिका के अंतर का मम (फिलासफी ) 
चित्र का भर्म कया है! अनेक बार, नाना स्थलों पर रवींद्रनाथ ने कहा है 
.._ कि साहित्य और कछा अनुभूति का विषय है, व्याख्या का... 


3० विश्वसारदी पत्रिका, पौष, खं० १९९८ वि०, एृ० ३४ 


2, ५७४०७-.७/87७860 (प४874७7४ 9, /9.7-()०0४॥, ।942 
3. प878-27॥8790 0०9७7॥९०१ए, 2 ए7ंग्रत/७ एज 967 7949 
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नहीं | साहित्य ओर कला को चीर-फाड़ कर उससे कुछ पाया नहीं जा सकता | 
अपने चित्रों के संबंध में भी उन्होंने कहा है कि छोग अक्सर मुझसे मेरे चित्रों 
का अर्थ पूछते हैं; में चुप रह जाता हूँ , जेसे मेरे चित्र चुप रहते हैं। उनका 
काम तो मात्र प्रकाशन अथवा अमिव्यंजन है, व्याख्या नहीं : 

-9००ए॥४ 0०६४७ 83९ 76 ७0006 ॥76 72€807772 0 0 एफ 
एटाप्रा85, है #छ0गक्वांत आ]00॥, ९एश९ए) 88 पाए फजांटेपा९8 ४7९० 
[( 45 ई07 कहा ६0 €ड7655 870 70६ ६0 €ह5ए७४ं7.* 

द इस प्रकार वे चित्रों के अर्थ की व्याख्या की ओर उन्‍्मुख नहीं दिखाई 
_ षड़ते | इसी बात को उन्होंने दूसरे दंग से भी कहा है | वे कहते हैं कि मेरे 
. चित्र रेखाओं में अंकित मेरे पद्य हैं | यदि परिस्थितिवश वे सुधी-स्वीकृति वा 
. प्रसिद्धि के अधिकारी हुए हैं तो इसलिए! नहीं कि वे किसी विचार का प्रतिपादन 

अथवा किसी तथ्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि इसलिए कि उनमें प्रधानतः 

.. रूपयत कोई ल्यात्मक वैशिष्टय है और वही उनकी मूल वस्तु है : 

.. ४ फांटॉप्रा'8५ 378 प7ए एश5709007 7 ॥0885, ॥%ए 

. छब्राव26 6ए बा लाधा]60 $0 लंध्याए 722027॥7707, 7६ 


. गापरऊई: 98 फाप्रबगीए ई07 8076 ग्राएताफा० अंश्यात०87०९ 


रण गए शांत 45 पधत३॥०, बाते ॥00 407 धाए 4707976- 


दंगा 0 97 46९8 0०7 78[0768567क्‍8.007 0 ७ (80.१ 


.. किंठ॒, उनकी चित्ररचना की पीठिका के भीतर कोई मर्म, कोई रहस्य है 
. जिसे देखना होगा, जिसकी व्याख्या-विवेचना करनी होगी। अपनी चित्ररचना 


हे 2 मैं रवींद्रनाथ की दृष्टि क्या थी, विश्वप्रकृति, जीवनदर्शन का स्वरूप क्या था, 
.. इसे उनके मुख से ही सुना जाय : 


.. जब चित्र आँकना शुरू किया, अपने में एक परिवर्तेन देखा। देखी 
.._ वृक्ष के डाल-पात में नाना प्रकार के अद्भुत जीव-जंतु की भूर्ति। पहले 
.. इसे नहीं देखा था। पहले देखा था, वसंत आया, डाल-डाल में फूछ 

.. फूछा, यही सब | यह एकदम नूतन प्रकार का देखना है। किंतु यह 
. रियिलिस्टिक मूर्ति किसने दिखाया ९ आटे ने दिखाया। उसने कहा इसे 


था दूसरों को भी दिखाने के लिए। यही जो देखने का संपदू है, उसे चारों... 


.. ओर फैछाता आया है मनुष्य। क्‍यों बोछ उठते हो वाह !? सुंदर के. 


पर कही, देखने के आाएग। यही है दंगारा आठे। इंटि के भांडार २-० बा , 


4. मनोरंजन गुप्त, रवींद्र-चित्रकत्ला, पू०ण हे०..... द 
२. सन्‌ १९३० ई० में फ्रांस में हुईं उनकी चित्रप्रद्शनी का परिचयपत्र! 
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को पूर्ण किए दे रहा है.। जो नहीं देखा, उसे जब कोई देखता है-- 
अवाक हो जाता है। इसी कारण तो प्रत्यक्ष देखने का इतना आनंद 
है | इस प्रकार जो देखना है, यही चित्र देखना हे ।* 


तात्पर्य यह है कि चित्रसर्चना करते समय रवींद्रनाथ वस्तु-व्यक्ति को कुछ 


दूसरे रूप में देखते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा है कि दिखी वृक्ष के डाल-पात मेँ 


नाना प्रकार के अद्भुत जीव-जंतु की मूर्ति ।! हमारे चारों ओर रूप ही रूप तो 
है । सामान्य जन की जहाँ रूप नहीं भी दिखाई पड़ता वहाँ भी कलाकार की 


: दृष्टि रूप देखती है | सील खाई हुई दीवारों पर चित्र-विचित्र आकार और रूप 


बन जाते हैं | जहाँ भग्नावशेष होता है, वहाँ कुछ विचित्र रूप आँखों को दिखाई 


पड़ते हैं | रवींद्रनाथ ने ऐसे अद्भुत रूपों को देखकर कल्पना प्रेरित हो रेखा- 
रंग के माध्यम से भी चित्र-विचित्र आकार-प्रकार की रचनाएं आँकी हैं। 
ऐसे अद्मुत तत्व की चित्रकला के क्षेत्र में सार्थकता क्‍या है ! क्‍योंकि चित्र मैं 


ऐसे अदभुत तत्त्व के आ जाने से उसमें प्रमाण ( प्रपोर्शन ) की हानि होती है । 
एक ऊँट को छोटा ऑँका जाय और उसके पास ही एक आदमी को बहुत ऊँचा, 
तो इसमें चित्रगत प्रमाण की रक्षा कहाँ होती है ? इससे तो दर्शक के मन-प्राण 
को घक्का छगेगा | ऐसा चित्र अद्भुत जान पड़ेगा | किंतु चित्रकार ऐसे चित्रों... 
द्वारा दर्शक के मन-प्राण को धक्का देकर, उसे झकझोर कर उसे नवीन भाव को... 
ग्रहण करने को तैयार करता है। अदूभुत दिखाई पड़नेवाले रवींद्रनाथ के चित्रों! . 
की यही सा्थकता है । ऐसा “प्रमाण” छोकगत न हो, परंतु इसके चित्रशासत्रगत 
“धप्रमाण? होने में कोई संदेह नहीं है | मंडनशिल्प ( डिकोरेटिव आर्ट ) में ऐसा. 
प्रमाण मान्य है, और इसकी सार्थकता भी है, जिसकी चर्चा ऊपर हुई है। 
नंदलछाल वसु भी खींद्रनाथ के ऐसे चित्रों के पक्ष में विवेचना करते हुए 


कहते हैं 


रींद्रनाथ . 


__“'खींद्रनाथ के चित्र रियल तो होते हैं पर रियल्िस्टिक नहीं े 
होते । एक शिल्पी सिंह के अंगोपांग के चित्रण में गलती करके भी यदि द द ५ हा हर 
ऐसी सिंहमूर्ति बना देता हे जिसे देखकर दशक के मन में सिंह का 


भाव जाग डठे तो वह रियलिस्टिक न करके सी रियल सिंह को अंकित... 


कर सका है । रबींद्रनाथ इसी श्रेणी के शिल्पी थे ।* 


.. हमने अब तक देखा है कि रींद्रनाथ चित्रांकन करते समय जगतू-जीवन, . 
... के वस्व॒-व्यक्ति को किस रूप में देखते हैं | हमने यह भी देखा- कि वे जगतू- 


३० रान। चंद, आल्ापचारी रकाद्रनाथ, पृ० १३६-७ 
२, विश्वभारती पत्रिका, पौष, सं० १९९८ ब्ि०, पृ० ३४ 





चित्र _ क्‍ न ला थे १३५ 


जीवन को जिस रूप में देखते हैं उससे उनके चित्रों में एक अदूभुत-तत््व दृष्टि- 
गत होता है, “रियलछ” की विवेचना इसी का एक अंग है। रबींद्रनाथ द्वारा 
जगत्‌-जीवन के इस रूप में दर्शन तथा अंकन का कारण क्या है, उनके चित्र 
ऐसे होते क्‍यों हैं ? इस क्यों? का जवाब रवींद्रनाथ यों देते हैं कि मनुष्य आँखों 
से नहीं, मन से देखता है | आँखों से देखी जाने वाली बस्तु को आँकते समय 
वह मन की कल्पना के चित्र भी उसमें जोड़ देता है | इस प्रकार किसी वस्तु- 
व्यक्ति के अंकन के माध्यम से प्राप्त अपने अंतर की उपलब्धि भी वह 
आँकता है; 

मनुष्य तो केवल आँखों से नहीं देखता, आँखों के पीछे उसका मन 
है | आँख ठीक जो देख रही है मन उसी का प्रतिबिंब मात्र देख रहा 
है, ऐसा नहीं होता । आँखों की जूठन में ही मन, मनुष्य हे, यह बात 
मांनने से काम नहीं चलेगा, आँखों द्वारा देखे गये चित्र में मन आत्म- 
कंल्पित चित्र भी जोड़ देता है, तभी वह चित्र मनुष्य के संमुख संपूर्ण 


08 हो उठता हे ।* 'एक वृश्ष देखा किंतु वृक्ष तो बहुत देखा है, इस वृक्ष 


.. के अंतर की बात क्या है, अथवा जिसने आँका वृक्ष के माध्यम से 
... उसके अंतर की बात क्या है, उसे यदि न पाया तो वृक्ष आँकने से छाम 
. क्‍या ९" द 
... इस प्रकार हम देखते हैं कि अंकित वस्तु-व्यक्ति के अंतर की उपलब्धि 
. तथा वस्तु-व्यक्ति को आँकने वाले के अंतर की उपलब्धि--अंकित बस्तु-व्यक्ति 

.. के माध्यम से - चित्र के माध्यम से यदि हो तो रवींद्रनाथ ऐसे चित्र की साथक 
. मानते हैं। चित्रांकन में उनकी यही दृष्टि काम करती हुईं देखी जाती है। इस 
तथ्य का एक उदाहरण उन्हीं के मुख से हम सुनें; 
इस चित्र में खूब कुछ चिंता का भाव आया है, ठीक कहता हूँन ? 


रा मेरे सभी चित्र इसी तरह के हैं। हँसी-खुशी का भाव आता क्यों नहीं, 
.._ तू कह सकती है ? मुझे स्वयं हँसना-हँसाना अच्छा छगता है, किंतु 


मेरे सभी चित्रों,का भाव ही कैसा मानों विषादयुक्त हे। शायद मेरे 


..._ भीतर है वह।* 


.... यहाँ हम देखते हैँ कि रबींद्रनाथ यह स्वीकार करते हैं कि उनके अंतर्चेतन 
.. में कहीं विषाद का भाव है, जो उनके चित्रों में सहजरूप से अनजाने ही आ 
जाता है । 








4. परिचय, ध० १३६-३८ 
२. रानी चंद, आल्वापचारी रवोंद्रनाथ, छ० ६२ 








खींद्रनाथ 


2३६ द द 
चित्र तथा उसकी रचना के संबंध में सिद्धांततः भी उन्होंने कुछ बाते कहीं 
चित्र क्‍या है हैं। चित्र क्या है, इसका उत्तर वे इस ग्रकार देते हैं 
चित्र है एक फार्म ( रूप ) की हार्मनी ( संतुरून ), रंग की हामेनी 
( संतुलन ) के समावेश से एक हार्मनी ( संतुलन ) को रूप देना ।' 
ऐसे चित्र अथवा कला की सृष्टि कौन क्र सकता है १ रवींद्रनाथ कहते हैं 
रूप और भाव के संबंध में जिसका वजन ( संतुलून, नाप-जोख ) 
बोध अंतर की वस्तु होती है वही 'नवनवोन्मेषशालिनी बुद्धि! के पथ पर 
कलासृष्टि को चछा सकता है ।* ह 
अब तक की विवेचना के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि रवींद्रनाथ 
ने अपने चित्रों में विषय की दृष्टि से जो कुछ ऑँका है वह रूपातीत है।. 
“<ूपातीत” का तात्पर्य यह कि अपने चारों ओर जो रूप हम देखते हैं उनके 
चित्रों के रूप से उसका मेल नहीं खाता । ऐसे रूपातीत सौंदर्य को ही उन्होंने 
अपने चित्रों में रखा है | इस रूपातीत में उनके अंतर्चेतत का रूप भी मिला 
हुआ है। 


विषय-वस्तु की दृष्टि से रवींद्रनाथ के चित्रों को तीन ओेणियों में रल सकते... 


हैं: (१) प्राकृतिक दृश्य, जिसके अंतर्गत पेड़-पल्लब, छता- हे 


भाऊृतिक दृश्य, पत्ता, फूल आदि के चित्र भी थआते हैं, (२) जीव-जंतु के 
चित्र, (३) मनुष्य की प्रतिकृति । 


प्राकृतिक दृश्य तथा पेड़-पालव, छता-पत्ता फूल आदि के अनेक चित्र रे 
रबींद्रनाथ ने अंकित किये हैं | हमने एक स्थान पर देखा है कि जब उन्होंने... 
चित्रांकन आरंभ किया तब वे प्रकृति को किस रूप में देखते थे। ऐसी स्थिति 


. मैं उनके इस श्रेणी के चित्रों को हम प्रधानतः आहंकारिक कह सकते हैं, 


. क्योंकि प्रकृति का यथातथ्य चित्र वे नहीं आँकते | इनमें संतुलतमय रूप का क्‍ | । ; 
अंकन है, विभिन्न रंगों के संयोजन द्वारा आलछोक-छाया के माध्यम से प्रकृति 


के रूप का प्रस्फुट्न है । 


.._ जीव-जंतुओं के चित्रों में भी तत्तत्‌ जीव-ज॑तुओं के यथातथ्य रूप नहीं... 
.. हैं | इनके रूप का आंमास उन चित्रों द्वारा अवश्य मिलता है। रबींद्रनाथ का... 
है ... छरक्ष्य भी ऐसा ही करना था | जीव-जंतुओं के चित्रों कीभी 

.. जीव-जंतु कोवियाँ बाँधी जा सकती हैं : (१) यथातथ्य अथवा यथा हि 








१, चही, पूृ० ९९-२ 
२, परिचय, पूृ० १३८ 


तथ्याभास, (२) आलंकारिक, (३) अदूम्रत | सूक्ष्म दृष्टि से न. । 











चित्र ..... १३२७ 


देखने पर विदित होगा कि अद्भुत श्रेणी के चित्रों की एक अपनी विशेषता है । 
ऐसे चित्रों में रूप की मंगिमा की प्रधान विशेषता है; इनके अंकन का यही 
लक्ष्य भी है। रूप की भंगिमा के अतिरिक्त इनका और कोई तात्पर्य छक्षित भी 
नहीं होता । इनमें से कुछ प्रागेतिहासिक जंतु-जानवरों के रूपों के साथ साम्य 
रखते हैं। इनमें से कुछ रवींद्रनाथ के मौजी मन की सृष्टि हैं, जिनका-सा रूप; 
आकार-प्रकार, आदि प्रकृति में हू दे भी न मिलेगा। 


_ खींद्रनाथ द्वारा अंकित जितने चित्र हैं, उनके तीन भागों में से दो भागों 
के चित्र मनुष्य के चित्र हैं। ऐसे चित्रों को कई श्रेणियों में रखा जा सकता है $ 
.. (१ ) यथातथ्य चित्र, (२) मनुष्य की प्रतिकृति, ( ३ ) 
मनुष्य अपनी प्रतिकृति (४) मुखौटा, (५) आहछंकारिक 
अंगाबयब, ( ६ ) ज्यामितिक मूर्ति, ( ७ ) नाथ्कीय मूर्ति, 
. (८ ) भीषण मूर्ति, आदि-आदि। पोट्रेट अथवा मनुष्य की प्रतिक्ृति 
की श्रेणी में आनेवाले चित्रों में से कुछ को एक-एक ठाइप के अंतर्गत 

. रखा जा सकता है। तात्परय यह कि एक ही ठाइप विभिन्न चित्रों में मिलेगा 

मिलेगा कि कई चित्रों में आँखों का रूप और उनकी भंगिमा समान है । 

... से? तथा 'खापछाड़ा? नामक ग्रंथों को चित्रों से सुसज्जित करते समय 


. - उन्होंने उन ( अंथों ) मैं प्रायः मनुष्य के चित्र आँके हैं, या यों कहें कि मनुष्य 
|. के चेहरे के चित्र आँके हैं, क्‍योंकि सर्वत्र उन्होंने संपूर्ण मनुष्य को नहीं 





आँका है। मनुष्य के अंगाववव की नाप-जोख पर भी उन्होंने दृष्टि नहीं 
.. रखी है। इन चित्रों द्वारा हमें विदित होता हे कि रबींद्रनाथ ने मनुष्य को 
कितने रूपों में देखा है। इनके द्वारा मनुष्य के अंगविशेष के रूप और किसी 
.. एक भाव का आमास मिलता है। 
.... हमने रींद्रनाथ के चित्रों की संक्षिप्त मीमांसा देखी हे, जिससे उनके चित्रों 
.. के संबंध में कुछ जानकारी हुई होगी। इस विवेचना के अतिरिक्त यह भी कहा 

| जा सकता है कि उनके चित्रों में प्रभूततः प्राणवत्ता है, उनमें 
. आ्राणवत्ता एवं. कहीं भी जड़ता के दर्शन न होंगे। इन चित्रों को सूक्ष्म 
... जीवनोन्मुखता रूप से देखने पर यह भी ज्ञात होगा कि इनमें जीवनोन्मुखता 


ला है, ये जीवनके प्रति प्रेरित करते हैं। उनके चित्रों की प्राणवत्ता.. 
.._ 'तथा जीवनोन्मुखता उनकी अपनी विशेषताएँ हैं, जिनके संग्रख् आधुनिक 
.. युग के प्रतिष्ठित चित्रकारों के चित्र भी जश्ञायद ही टिक सके | भारतीय चित्र- 


.. कला को रवींद्रनाथ की यह निस्संदेह ही विशेष देन है। नंदलाल बसु मे उनके हे 


... [चित्रों के संबंध में समग्रतः यह अमिमत प्रकट किया है; ., 




















८ द रोंद्रनाथ 


यद्यपि इन चित्रों में आदिम.( प्रिमिटिव ) चित्रों के गुण वर्तमान 

हैं, विशेष करके इनके प्राकृत रूप (कूड फॉर्म ) और उच्छछ बीये 
( भिरिलिटी ) इन्हें आदिम चित्रों के बहुत निकट ले जाते हैं तर्था 

पूण बोड्धिक ( इंटेलेक्चुअल ) हैं | इनके पीछे जो साधना काम करती 

है वह बहुत ही मार्जित, सुसंस्क्रत और बुद्धिपू्णे है। इस प्रकार ये चित्र 

जहाँ आदिम चित्रों के आ्राकृत भाव ( ऋडनेस ) और उच्छल वीये 

( भिरिलिटी ) से परिपूणे हैं. वहाँ परले दर्ज की बौद्धिक साधना से 

समर्थित हैं । उपयुक्त दो गुणों ने उनकी बौद्धिकता को बहुत ही जीवंत 

और वेगवान्‌ बना दिया है ।* 
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जीवनचरित 


रवींद्रनाथ ने ; किन्‍्हीं महापुरुषों के जीवनचरित प्रस्तुत कर उनके कृतित्व 
का उद्घाटन किया है। रवींद्रनाथ-जैसे महान्‌ व्यक्ति द्वारा किन्‍्हीं महच्चरितों 
. के संबंध मैं लिखा जाना निश्चय ही महत््व का विषय हे। 
जीवनचरित किसो का जीवनचरित प्रस्तुत करना साहित्य की दृष्टि से 
साहित्य का मूंल कोई विशेष महत्त्व की बात नहीं है, किर भी रबींद्रनाथ ने 
किन्हीं व्यक्तियों का जीवनचरित प्रस्तुत किया है। इसका 
तात्पर्य तो यही जान पड़ता है कि जिन व्यक्तियों के जीवनचरित प्रस्तुत कर 
उनके व्यक्तित्व का उद्घाटन रवींद्रनाथ ने किया है खदेश अथवा विदेश के 
जीवन तथा समाज के लिए उनका बहुत बड़ा अनुदान वे स्वीकार करते हैं | 
.. उनके चरित को वे किसी न किसी रूप में आदर्श मानते हैं । इसको दूसरे दंग 
.. से भी कहा जा सकता है कि अपने महत्कारयकलाप के कारण वे चरितलेखक-- 
. र्वींद्रनाथ--को अच्छे लगते हैं | साहित्य के ऐसे ज्षेत्रों में रचना का मूल कारण 
हो जाता है यह “अच्छा छगना?। बुद्धदेव के संबंध में वे कहते हैं कि 
. मैं जिनको अंतर में सर्वश्रेष्ठ मानव के रूप में बोध करता हूँ।* राममोहन 
 शय खय॑ रवींद्रनाथ के आदर्श के रूप में उनके प्रेरणाकेंद्र के रूप में संमुख 
आते हैं 
जो मेरे परम पूजनीय हैं, जिनसे मेंने अपने जीवन की पूजा, अपने: 
. समस्त जीवन की साधना ग्रहण की है" ****** आधुनिक युग में मानव 
की ऐक्यबाणी जो बहन करते आए हैं, उनकी प्रेरणा से प्रबुद्ध हो भारत 
. के आधुनिक कवि ने ,भारतपथ का जो गान गाया है उसे उद्धृत कर 
.._ राममोहन की प्रशस्ति शोष करूँ श 
रा हे मोर चित्त पुण्य तीर्थे जागो रे धीरे 
.... एइ भारतेर महामानवेर सागर तीरे।'**३3 
.. गीतांजलि? की इस कविता की अनेक पंक्तियाँ इस प्रसंग में रवींद्रनाथ ने उद्‌घ्त 
की हैं। इससे यह भी सूचना मिलती है कि इस कविता की रचना के मूल में 
रणा थी राममोहन राय के चरित की। इससे यह भी स्पष्ट होता कि जिन. 








बुद्धदेव, ए० १ मा 
२. भारतपथिक राममोहन राय, ए० ६८ 


३. वही, छए० ३०-३१ 

















9९2० क्‍ रींद्रनाथ 


चरितों के अवदान संदेश अथवा विदेश के जीवन तथा समाज के लिए महत्त्वपूर्ण 


रहे हैं उनको रबींद्रनाथ ने प्रस्तुत किया है। ऐसे अवदानी चरितों में से कुछ. 


ऐसे भी निकल आए, जिन्होंने खय्य॑ रबींद्रनाथ के जीवन को भी प्रभावित किया 


है। अभी राममोहन राय का उल्लेख किया गया है। भगिनी 0 


संबंध में भी वे कुछ ऐसी ही बातें कहते सुने जाते हैं; 


. उनके साथ परिचय के बाद से ऐसा बारंबार हुआ है कि उनके 
_त की स्मरण कर उनके अति गंभीर भक्ति का अनुभव कर मैंने बहुत 


बल पाया है । 


रवींद्रनाथ ने जिन महापुरुषों के जीवन को लेकर अपने चरितसाहित्य की. क्‍ 


रचना की है उनका तथा एत्स॑बंधी साहित्य का विवरण यह है; १. बुद्ध 
( बुद्धदेव! ); २. विश्ञ ( खुष्ट! ) ; ३, राममोहन राय 


जीवनचरित “भारतपथिक राममोहन राय? ); ४. महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर... 

साहित्य ( “चारित्र पूजा? ) ; ५. ईब्वरचंद्र विद्यासागर ( “विद्यासागर- 2 कम 

चरित” ) ; ६. भगिनी निवेदिता ( परिचय ) ; ७, गांधी... 

९ महात्मा गांधी? )। “चारित्र पूजा? में महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर के अतिरिक्त... 

राममोहन राय तथा ईश्वस्वंद्र विद्यासागर का चरित भी विवेचित है। इनके... 

सबंध के अंश बाद में अलग ग्रंथ के रूप में प्रकाशित हुए, जिनका उल्लेख... 

.. किया गया है। “परिचय में विभिन्न निबंध हैं, जिनमें से मगिनी निवेदिता... 

.._ संबंधी भी एक है। यह संस्मरणात्मक ढंग से आरंभ हुआ है, जिसमें रवींद्रनाथ..... 

..._ के साथ भगिनी निवेदिता के प्रथम साक्षात्कार के डल्लेख के बाद से उनके. 

..._चरित का अध्ययन आरंभ होता है । या शाह 

....._ रवींद्रनाथ द्वारा लिखित जीवनचरित-साहित्य पर विचार करने से विदित 

होता है कि वे जीवनचरित लिखने के लक्ष्य से मात्र एक महापुरुष ईश्वरचंद्र 

3 म विद्यासागर की जीवनी लिखते दिखाई पड़ते हैं, और वह भी 

..._ लेखनशैली “विद्यासागरचरितः ग्रंथ के प्रथम निबंध में। इस प्रकार... > 
ओम ... हम देखते हैं कि रवींद्रनाथ द्वारा लिखित जीवनचरित-साहित्य...... 
. मैं जम कर लिखा गया जीवनचरित मात्र एकाघ महापुरुष का है, उनके... 

. जीवनचरित संबंधी साहित्य का जो उल्लेख हुआ है उसमें प्रायः महच्चरितों 

। उक्त किसी भी ग्रंथ के अवलोकन से , 

..... हमारी बात स्पष्ट हो जागगी।...... 5 

....... रींद्रनाथ द्वारा छिखित जीवनचरित साहित्य के निर्बंधों को देखने से 

हा हम हा 9. परिचय, पृ० ९७ कस ३ 


के संबंध में विभिन्न निबंध संगहीत हैं 
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जीवनचरित १७९ 


विद्त होता है कि इसमें कुछ तो वस्तुतः लिखित निबंध है. और कुछ भाषित 
हैं। अर्थात्‌ उनके भाषणों को अनुलिखित कर लिया गया है, एवं ऐसे भाषणों 
के अनुल्खित रूपों को उन्होने पुनर्सस्क्ृत कर दिया है। भाषणों के कुछ 
अनुलेखन उन्होंने पुनसंस्क्ृत नहीं किये हैं। उक्त ग्रंथों के 'ग्रंथपरिचय? 
अंश से ये सारी बातें स्पष्ट होती हैं। यहाँ इतना ही कहा जा सकता है कि 
निबंध के रूप में लिखी गई रचनाओं तथा भाषण के पश्चात्‌ अनुलिखित और 
_ थुनसंस्कृत रचनाओं में शैढीगत भेद स्पष्टतः छक्षित होता है। एक में गुंफित 

भावों-विचारोंवाडी निबंध की शेली है और दूसरे में सहज प्रवाहमय भाषण 
अथवा प्रवचन की शेली । 

.._ जीवनचरित संबंधी रचनाओं में कहीं रबींद्रनाथ व्यापक भूमिका प्रस्तुत 
कर उसके आधार पर किसी के चरित की विवेचना आरंभ करते हैं और 
कहीं सीधे-सादे ढंग से चरितविवेचना आरंभ . कर देते हैं। इस- 
प्रकार इस क्षेत्र में उनकी दो शैलियाँ परिलछक्षित की जा सकती है। जीवन- 
चरित संबंधी रचनाओं में यह मी छक्षित करने की बात है कि महच्चरितों के 
. आविभाव काल की परिस्थितियों को रबींद्रनाथ ने किसी न किसी रूपमें, 
.. कहीं न कहीं अवश्य दिया है। उन्होंने अतिरुक्षेप में तथा सांकेतिक माषा मैं 
.._ राममोहन राय के आविर्भावकाछ की परिस्थितियों का चित्रण किया है| अन्य 
... महच्चरितों की चरितरचना के संबंध में भी ऐसा ही समझना चाहिए। 


.. हम॑ने अन्यत्र यह संकेत किया है कि रवींद्रनाथ ने ईश्वरचंद्र विद्यासागर के" 
जीवनचरित को ही जम क२ छिखा है। उनके पूर्वजों का उल्लेख, उनके 
.. आदत-स्वभाव, जीवन की घटनाओं, आदि का सीधा-सादा उल्लेख वे इसी चरितः 
... की रचना में करते हुए दिखाई पड़ते हैं, अन्यत्न नहीं। खींद्रनाथ ने इनके 
... पितामह रामजय तक॑भूषण, मातामही दुर्गा देवी, पिता ठाकुरदास वंद्योपाध्याय,. 
- माता भगवती देवी की सीधी-सादी जीवनी दी है। इनके संबंध में जो लिखा 
.._. गया है वह ईश्वरचंद्र विद्यासागररित 'स्वचरित', शंभुचंद्र विद्यासत्नप्रणीत 
.._ विद्यासागर जीवनचरित?, चंडीचरण वंद्योपाध्यायक्ृत विद्यासागरः के आधार 
... पर । ईइवरचंद्र विद्रासागर के सीधे-सादे जीवन-चरित की रचना में भी इन्हीं: 


..._ अंथों का साहाय्य है। किंतु, ईश्वरचंद्र विद्यासागर अथवा उनके पूर्वजों के- 


.._ संबंध में स्वींदरनाथ ने उनके चरित के अध्ययन के आधार पर जो कुछ लिखा... 


2 किया गया है कि 





7 सीधी-सादी अथवा बाह्य जीवनी रबींद्रनाथ ने कम लोगों की 


... है बढ उनकी चरित-अध्ययन की यैनी रवि का चोतक है। इसका उल्लेख... 


दी है। उन्होंने अपनी अतर्त्पर्दिनी दि द्वारा मदच्चरितों के चरित के मर्म॑..... 





.. नियत अचेष्टा थी मानव के न्याय्य अधिकार को बाधामुक्त 


रा पं हे धरम की अहिंख नीति की वाणी यथार्थ भाव से प्राप्त की थी ।* 








रींद्रनाथ 


श्र 


का अध्ययन कर उसके गूढ़ तथा वास्तविक स्वरूप को हमारे सामने उपस्थित 
किया है। महच्चरित ने इस घरा-घाम में अवतरित होकर क्या-क्या किया, 
किन परिस्थितियों में किया कि वे महच्चरित हो गए, चरित का जो ऐसा 
मूल्यांकन है वह खींद्रनाथ के जीवनचरित-साहित्य की मौलिकता है। रवींद्रनाथ 
परम चितनशील साहित्यकार हैं ही, अतः जीवनचरित-रचना के दौरान मैं 
प्रसंग आने पर वे समाज तथा जीवन से संपृक्त विभिन्न विषयों के संबंध में 
चिंतनशील, तात्विक तथा विचारोत्तेजक भाव-विचार प्रस्तुत कर देते हैं। उनके 
जीवनचरित-साहित्य में सबन्न यह प्रवृत्ति प्राप्त होती है । 
अपने जीवनचरित-साहित्य में रवबींद्रनाथ दो महच्चरितों की तुलना दो 
विदेशी महापुरुषों से करते हुए देखे जाते हैं। उन्होंने ईश्वरचंद्र विद्यासागर की. 
जुलना इंगलेंड के डाक्टर जानसन से की है और महात्मा गांधी की तुलना 
रूस के टालस्टाय से । चरितों के इस तुलनात्मक अध्ययन में भी रवींद्रनाथ की 
पैनी दृष्टि का परिचय प्राप्त होता है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर तथा डाक्टर 
जानसन के संबंध में वे कद्दते हैं कक 
आधुनिक इंगछेड में विद्यासागर की ठीक उपमा नहीं मिछती। 
'केवछ जानसन के साथ किन्हीं विषयों में उनका अत्यंत साहइय देख 
पाता हूँ । यह साइश्य बाह्य कार्य में उतना नहीं हे, इसका कारण यह 
है कि काय के क्षेत्र में विद्यासागर जानसन की अपेक्षा बहुत बड़े थे; 
किंतु यह साहरश्य अंतर के सरछ, प्रबछ एवं अक्ृत्रिम भनुष्यत्व में है। ल्‍ 
जानसन भी विद्यासागर के समान बाहर से रूढ़ ओर अंतर से सकोमछ.. 
थे, जानसन भी पांडित्य में असामान्य, वाक्याछाप में सुरसिक, क्रोध में... 
. डहीप्, स्नेहरस में आठ, मत में निर्मीक, हृदय के भाव में अकपट एबं 
... परहितेषा में आत्मविस्मृत थे । दुर्विषह दारिद्रथ भी क्षणमात्र के छिए 
. उत्का आत्मसंमान आच्छन्न नहीं कर सका।" हा 
.. महात्मा गांधो तथा ठालस्ठाय में वे इस रूप में साइश्य देखते हैं 
महात्मा जी एक ऐसे खष्टसाघक के साथ मिल सकेंगे 

















सोभाग्य से उसी यूरोपीय ऋषि टालस्टाय से महात्मा गांधी ने खुष्टान 


उल्लेख किया गया है कि रवींद्रनाथ ने सात महापुरुषों के चरित का. 


विद्यासागंरचंशित, पूं० ३४ 
२. महात्मा गाँधी, पू० २१-१२ 





































तननिभल० मी न ना 


१७३ 


विवरण-विवेचन किया है। इनमें से दो प्राचीनकाल के महापुरुष हैं और 
पॉच आधुनिक काछ के | काछ की दृष्टि से बुद्धदेव तो 
चरितों का खष्टपूर्व महापुरुष हैं। देश की दृष्टि से यद्‌ विचार किया 
वर्गीकरण. ज्ञाय तो इनमें से दो--खुष्ट तथा भगिनी निवेदिता--विदेशी 
हैं और सभी खदेशीय । वेसे, भगिनी निवेदिता के कार्यक्षेत्र 
तथा भारत के प्रति उनकी आत्मीयता को देखकर उन्‍हें स्वदेशीय ही कहना 
चाहिए। 
कार्यक्षेत्र की दृष्टि से इन महापुरुषों को इन कोटियों मैं रखा जा 
सकता है 
१, बुद्ध देव 
२. खुष्ट 
३. राममोहन राय : साहित्यिक, शेक्षणिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक | 
४. महषिं देवँद्रनाथ ठाकुर $ आध्यात्मिक, घार्मिक | 
५. ईंश्वर्चंद्र विद्यासागर ; साहित्यिक, शैक्षणिक, सामाजिक | 
६. भगिनी निवेदिता ; सामाजिक । 
.. ७. महात्मा गांधी ; व्यापक रूप से राष्ट्रीय । 


बुद्धदेव का जीवन रवींद्रनाथ को कितना अच्छा छगा था, यह इसीसे 
.. जाना जा सकता है कि उन्होंने उस दिन जन्मग्रहण की 
बुद्ध के ग्रति कामना की थी जिस दिन बुद्धदेव के चरणस्पर्श से वसु'घरा 

. श्रद्धा पवित्र हुईं थी। डस दिन जन्म लेकर वे कहते हैं कि मैंने 
...... समस्त शरीर, मन से उनका पुण्य प्रभाव क्यों नहीं 
अनुभव किया" | 22 हर 5 हा हम 
जैसे बुद्धदेव के प्रति रवींद्रनाथ की प्रगाठ श्रद्धा है वैसे ही वे भारतवर्ष 
.. के इतिहास मैं बौद्धयुग को प्रधान युग मानते हैं। उन्होंने 
बौद्धयुण भारबीय इतिहास को आर्ययुग, बौद्धयुग तथा हिंदूयुग मेँ 
विभाजित कर जो विचार किया है वह हमें मौलिक जान 


॥ विश्वमानवात्मक, आध्यात्मिक, घार्मिक । 

















पड़ा | कहते हैं; .$/ 5 है अं 
"*"**आययुग में भारत में आगंतुक और आदिम अधिवासियों 
विरोध चंल रहा था। बौद्धयुग में उन्हीं सब विरुद्ध जातियों के बीच 
एक ध्मेवन्या द्वारा टूट गई थीं -केवलछ यही नहीं 
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थों | इध्के बाद इस मिश्रण को स्वीकार कर एवं इसके आधार पर एक... | 


व्यवस्था खड़ी कर आधुनिक हिंदूयुग ने सिर उठाया। बेदिकयुग तथा 
हिंदूुयुग के बीच आचार तथा पूजातंत्र में जो गुरुतर पार्थक्य है उनके 


बीच संघिस्थल है बौद्धयुग। इस युग में आये एवं अनाये एक दर में 
आ गए ।* द 
. इस प्रकार रवींद्रनाथ की दृष्टि से बौद्धयुग एक समन्वय का युग है। वेः 
बुद्धदेव को समन्वयवादी मानते भी हैं । उन्होंने यह बोध किया है 
“भारतवर्ष के चित्त से ज्ञान की धारा एवं प्रेम की धारा को 
बुद्धदेव ने एक स्थानपर खींचकर एक दिन मिलाया था। उस मिलन. 
की बन्या में एक दिन प्रथिवी के देश-विदेश डूब गएथे।१/ | /्रः 
विभिन्न कर्मकाण्डों के जंजाल में जब मनुष्य मुक्ति का मार्ग खो चुका था, 
मुक्ति का मार्ग रींद्रनाथ कहते हैं द न 
तब बद्धदेव यह अत्यंत सहज बात ढूँढ़ निकालने तथा प्रचार करने... 
आये थे कि खार्थत्याग करने, सर्वेभूत में दया का विस्तार करने, अंतर. 


से वासना का क्षय करने के बाद ही मुक्ति हो जाती है ।? 
हम देखते हैं कि इस प्रकार बुद्धदेव ने मुक्ति के क्षेत्र में मनुष्य 


के अंतर की ज्ञानशक्ति और उद्यम को'*''*'महीयान बनाया था। हे 
मनष्य दीन, देवाधीन, हीन वस्तु नहीं हे, इसकी उन्होंने घोषणा .. 
की थी ।* उन्होंने कहा हे, शीछ अहण करना ही मुक्तिपथ का पाथेय 
ग्रहण करना ढे ।''*'*'ये शील हैं मंगल | मंगललछाभ ही प्रेम तथा मुक्ति]. 
छाम का सोपान है ।* 28 गा आओ 
जो लोग बौद्ध घर्म के चरम लक्ष्य निर्वाण को झृत्यवाद के रूप मेँ प्रति- 
.... पादित करते हैं खींद्रनाथ ने अपने मौलिक तकंन-पति- 
शूल्यघाद पादन द्वारा उतका विरोध किया है और इस संबंध में लम्बी: 
... विवेचना की है, जिसका सार तत्व है; १ 


अपरिमित मानस में अपरिमित मतन्री को सर्वत्र अ्रसारित कर देने पर. 
प्रभु के ऋ्मविहार क्षेत्र में त्द्म के साथ मिलन होता है ।'****“इस 
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सकता । यह तो निखिछ छाभ की पद्धति, यह तो आत्मछाम की पद्धति 


परमात्मलाभ की पद्धति है ।* 
बुद्धव की विराट हृदयता, उनके सर्वमानवप्रेम के प्रसंग में 


सर्वेमानधप्रेम रींद्रनाथ कहते हैं: 

भगवान्‌ बुद्ध एक दिन राजसंपद्‌ त्याग कर तपस्या करने बैठे थे। 
वह तपस्या सकल मनुष्य के दुःखमोचन के संकल्प को लिये थी। इस 
तपस्या में क्या अधिकारमेद था ९ कोई क्या म्लेच्छ था? कोई क्‍या 
अनाये था ? उन्होंने अपना सब कुछ त्यागा था दीनतम, मूर्खतम 


मनुष्य के ही लिए । उनकी इस तपस्या में थी निर्विचार भाव से सकल 
देश के सकल मनुष्य के ग्रति श्रद्धा ।९ ु कर ह 


यिश्वु के आविर्भावकाल की परिस्थिति पर विचार करने से ज्ञात होता है 

कि बुद्धदेव के समय में जिस प्रकार भारतीय समाज मैं कर्मकांड का प्राघान्य 
था डसी प्रकार यिज्ञ के आविर्भावकाल में भी यहूदी 

यिशु का आवि- समाज में कर्मकांड अथवा बाह्याचार की प्रधानता थी । 
भावकाल  बडुद्धदेव स्वयं राजपुत्र थे और यिश्यु के जन्मकाल के समय 

हे रोमसाम्राज्य का पूरा दबदबा था। रबींद्रनाथ इस ओर 

संकेत इस रूप में करते हें कल हा 
यिज्ञु ने जिस समय जन्म ग्रहण किया था उस समय रोमसाम्राज्य 


का प्रताप अश्रभेदी हो. उठा था******उस समय रोमसाम्राज्य जिस 
प्रकार ऐश्वर्य की अबल मूर्ति था यहूदीसमाज में छोकाचार और शाख्र- 
शासन का उसी प्रकार शबल प्रभाव था ।? 
यिशु ने, किंतु, ऐसे लोकिक साम्राज्य की ओर दृष्टि नहीं डाडी । उन्होंने 
...  हईइवर के राज्य” के दर्शन किए; इस 'राज्य? को उन्होंने 
इईंइवर का राज्य दीन-हीभ के बीच प्रत्यक्ष किया। उन्होंने यह भी पंत्यक्ष 
गा किया कि प्रथिवी के अधिकारी हस्त नहीं, नम्न हैं। इस 
संग में रबींद्रनाथ कहते हैं 
'* * “उन्होंने ने ईश्वर के सत्य राज्य को सुस्पष्टरूप से प्रत्यक्ष किया | 
हीं देखा; महासाम्राज्य के दृप्त प्रताप के बीच 


कलम पक... फरन्‍फ कट ही 
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ह उसे नहीं देखा; बाह्य उपकरणहीन दारिद्रथ के बीच उसे देखा। एवं 
समस्त विषयी छोगों के सामने एक अद्भुत तत्त्व असंकोच भाव से प्रचार 
किया कि जो नम्न हैं प्रथिवी का अधिकार उन्हीं का है। उन्होंने चरित्र 
की दृष्टि से यह ऐसी एक बात कही, ठीक जैसी एक बात उपनिषद्‌ के 
ऋषियों ने मन को दृष्टि में रखकर कही है, जो धीर हैं वे ही सभी के 
बीच प्रवेश का अधिकार प्राप्त करते हैं | धीरा: सर्वमेवाविशंति ।"... 
इस उद्धरण से यह स्पष्ट है कि यिद्य ईइबर के राज्य को सामान्य, वास्त- 
बिक, प्रकृत मनुष्य में देखते हैं । उन्होंने मनुष्य को ईश्वर का पुत्र कहा है, 
ब .. ईब्वर को मनुष्य का पिता कहा है। इस प्रकार उन्होंने 
मनुष्य ईश्वर मनुष्य को बड़े गौरव का पद दिया है--वह ईइवबर का 
का पुत्र पुत्र है। इसीलिए उन्होंने लौकिक संबंध में अपने को मानव- 
द पुत्र कहा | शैतान ने आकर कहा $ तुम राजा हो !? उन्होंने 
कहा $ “नहीं, मैं मनुष्य का पुत्र हूँ।' इसका तात्पर्य यहें है कि उन्होंने अपने 
को राजपुत्र नहीं बनाना चाहा, प्रकृत मानव का पुत्र बनाना चाहा | इसालिए: 
उन्होंने अस्पृरय को स्पश किया, अनाचारी के साथ आहार किया, 
एवं पापी को परित्याग न कर उसे परित्राण के पथ पर आह्ान किया। 
“**' “समस्त मनुष्य के बीच उन्होंने अपनी एवं इसी संबंध से भगवान्‌. 
की उपलब्धि की ।। "** रा 
.. आपने प्रतिवेशी को अपने समान' ही प्रेम करो, अपने शत्रु को भी प्रेम .. 
तक करना, आदि वाणी द्वारा भी यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य 
प्रेम को वे किस रूप में देखते थे। मनुष्य को वे कितना महत्व 
देते थे। यिश्वु की वाणी के सार-मर्म को रींद्रनाथ यों. 













कहते हैं रथ 
... “*''*'यिश्ु यही अत्यंत सहज बात कहने के लिए ही आए थे कि 
 ्व्में हृदय की वस्तु हे, भगवान्‌ अंतर के धन हैं, पाप-पुण्य बाहर के 

.. कृत्रिम विधि-निषेध के अनुगत नहीं हैं; सभी मनुष्य ही ईश्वर की संतान 
.. हैं, मनुष्य के प्रति घरणाहीन प्रेम तथा परमेडवर के श्रति विश्वासपूर्ण _ 

जे भक्ति द्वारा ही धर्मसाधंना होती हे, बाह्मिकता मृत्यु का निदान हे' 
. अंतर के सारपदाथ में ही प्राग मिलता है।ह_ ा 
राममोहन राय के संबंध में विचार करने के संग-संग हम आधुनिक कार में 

१. वही, पृ० $३- 

| २. वही, पू० १७ कं 
3. वही, प्रू० ३-० 
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प्रवेश करते हैं। हमने एक स्थान पर देखा है कि रवींद्रनाथ के लिए राम- 

मोहन राय कितने श्रद्धेव थे। वें रींद्रनाथ के प्रेरगा्केद्र 

शममोहन राय के रूप में हमारे संमुख उपस्थित होते हैं। इसीलिए उनके 

के प्रति भ्रम संबंध में लिखते-लिखते रवींद्रनाथ कहीं-कहीं मावप्रवण हो 

जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। राममोहन राय के प्रसंग मैं 

रवीद्रनाथ ने एकाधिक स्थरों पर यह दुःख प्रकट किया है कि उनके समसाम- 

यिक छोगों ने तथा उनके परवर्ती काछ के छोगों ने मी देश के प्रति उनके 

कृतित्व, उनके उपकार को स्वीकार न कर उनकी घनघोर निंदा की है और 

आज भी वे इस कार्य से विभुख नहीं हैं । यह उक्ति रवींद्रनाथ ने चहुत बार 
की है | उनकी यह उक्ति देखिए 


“**** समाज की समस्त अंधता को उन्होंने प्रतिपदे अस्वीकार किया 
निर्मेम खड़े हुए हैं मूढ़ संस्कार के विरुद्ध । इस कारण वे निंदा- 
भाजन हुए है एवं उस निंदा का आक्रमण आज भी शान्त नहीं 
हुआ है।* 
आाह्मसमाज” की स्थापना करके राममोहन राय ने जो कार्य किया उस 
संबंध मैं लोगों की दृष्टि अच्छी नहीं थी। लोगों ने समझा कि इससे हिंदूधम 
का विरोध हो रहा है। किंठ बस्तुस्थिति कुछ दूसरी थी। 
ब्राह्मसममाज उक्त समाज! की स्थापना द्वारा हिंदूधम॑ खुष्टीय धर्म से 
की देन. रक्षित हुआ। इस तथ्य को रवींद्रनाथ यों व्यक्त करते हैं 
_“**** सब ने कहा कि उन्होंने हिंदूधम के ऊपर आघात किया। 
(किंतु उन्होंने ही हिंदूधर्म के जीवन की रक्षा की ।' *'** “उन्होंने जो बाँध 
_निर्मोण कर दिया खुष्टीय विप्छव वहाँ आकर श्रतिहत हो गया। उस 
समय उनके समान महत्‌ व्यक्ति के जन्म न लेने से अब तक'**“'* 'हिंदू- 


सम्नाज में एक अति शोचनीय महाप्छावन उपस्थित हुआ होता ।*९ 
राममोहन राय ने 'ब्राह्मसमाज! की स्थापना की, किंतु उन्होंने अपने को 


शुरु नहीं बनाया । शुरु बनाया प्राचीन भारतीय ऋषियों को । वे चाहते, तो अपने 
को एक संप्रदाय का गुरु बना लेते ।3 सत्य तो यह है. कि उनका मन 


सांप्रदायिक था ही नहीं। उहोंने श्ाह्मसमाज? की स्थापना बड़े ही उदार मन 
से की थी । रवींद्रनाथ का कथन है 





2.3, मभारतपंथिक राममोहंन राय घृ० ३६ 
२. वही, ए० १३३5 “|| | 
३, वही, ए० १०६ 
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जाने कहाँ से वे ले आए ज्ञान के आग्रह से स्वभावतः उत्सुक मन 
जो संप्रदाय की विचित्र चहारदीवारी तोड़कर बाहर आया, चारों ओर 
मनुष्य जिसे लेकर भूला हुआ है. उससे उसकी वितृष्णा हुई । उसने चाहा; 
मोहमुक्त बुद्धि का वही अवारित आश्रय, जहाँ सकर मनुष्य का मिलन- 
तीथे है ।* 
“ब्राह्मममाज” की स्थापना द्वारा प्राचीन बरह्मससाथना का जो खरूप 
उन्होंने हमारे सामने रखा उससे ब्रह्म हमारे सकल कर्मों मैं... 
अह्यसाधना का प्रतिष्ठित हुआ | वह मात्र एकांत साधना का तत्व न रहा ॥ 
नव रूप इस प्रकार इस क्षेत्र में राममोहन राय का अपना अवदान है,. 
जिसकी ओर रवींद्रनाथ संकेत करते हैं क्‍ 
राममोहन राय ने हमारे देश की प्राचीन अद्यसाधना को नवीन 
युग में उद्घाटित कर दिया ।। ब्रह्म को उन्होंने अपने जीवन में प्रहण कर 
जीवन की समस्त शक्ति को बृहत्‌ कर विश्वव्यापी रूप में प्रकाशित कर 
दिया |“ * "ब्रह्म को उन्होंने जीवन से, ब्रह्मांड से विच्छिन्न कर केवल 
ध्यान की वस्तु, ज्ञान की वस्तु के रूप में एकांत में निवोसित कर नहीं 
रखा। ब्रह्म को उन्होंने विश्व इतिहास में, विश्वधर में, विश्वकर्म में 
वेत्र ही सत्य रूप में देखने की साधना अपने जीवन में इस प्रकार 
प्रकाशित की कि उसी साधना द्वारा हमारे देश के सकल विषयों में ही 
उन्होंने नूतन युग का प्रवर्तन कर दिया ।* 


रवींद्रनाथ ने राममोहन राय के आविभावकाल के संबंध में. बड़े व्यापक 

..... रूप से लिखा है। भारत की किस परिस्थिति मैं वे आये 
आविर्भावकाल् इसका विस्तृत विवेचन वे उपस्थित करते हैं। एक स्थान: 
है पर कहते हैं 8 जो ॥ कह 3. 

जब हमारी आर्थिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्ति क्षीमतम थी... 
हमारी दृष्टिशक्ति मोहाबत थी, संष्टिशक्ति कुंठित थी, वर्तेमान युग 

के किसी प्रइन का नूतन उत्तर देनेबाढी वाणी जब हमारे पास्र न थी 
अपने चित्त दैन्य के संबंध में छज्जा करने की चेतना भी जब दुर्बल- 
गयी थी, उसी दुगेति के दिन में राममोहन राय का इस देश में आवि 
.. हुआ। प्रबल शक्तिपूर्वक उन्होंने आघात किया था उस दुरखस्था के 
. मूछ खिल मनुष्य के परम संपद्‌ स्वाधीन-बुद्धि को अविश्वास 
किया है ।३ द रा 


4, बह, हे ३ ३ बह, २० रक5 
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भारत के प्रशस्त उदार पंथ पर उन्होंने 
पंथ पर हिंदू , मुसलमान, खष्टान, सभी अविरोधपु्वक मिल सकें? ।. वे 
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रवींद्रनाथ परीक्षण तथा विवेचन द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि नूतन युग 

के मूलतत््व, इसकी पुकार को राममोहन राय के अतिरिक्त 

नवीन युग के और किसी ने नहीं समझा था--चाहे खंदेश में अथवा 

पारखी . विदेश में। वे कहते हैं कि नूतन युग का आह्वान है 

ऐक्य का, जिसे राममोहन राय ही ने इस युग में समझा था $ 

तब इस युग को क्या विदेशी, क्या स्वदेशी कोई स्पष्ट रूप से 

समझ नहीं सका था। उन्होंने ही उस समय समझा कि इस युग का जो 
आह्वान है वह सुमहत्‌ ऐक्य का आह्वान हे ।* इक 

राममोहन राय को रवींद्रनाथ ने 'भारतपथिक! कहा है। इसका तात्पय 

यह है कि भारतीय संत-महात्माओं का जो 'वसुचैव कुडंत्कम?' 

झारतपथिक! का पथ है, राममोहन राय को वे उसी पथ का पथिक मानते 

रब हैं । कबीर, दादू, रज्जब, आदि मध्ययुगीन संतों की मानब* 


एकता के पथ का पथिक उन्होंने राममोहन राय को माना है। इस प्रकार 


रींद्रनाथ ने एकाधिक स्थलों पर यह उक्ति की है कि राममोहन राय की दृष्टि 


देश के बंधन से मुक्त मानव पर थी, सभी धर्मों में जो मानव-मानव समान का 


तत्व है उस पर थी। इस दृष्टि से वे भारत को सम्रस्त प्रृथ्वी के साथ जोड़ते 
हैं। योरप तथा भारत में इस प्रकार उन्होंने सेतुस्थापन का कार्य किया है.4. 


उन्होंने भी प्रयोजन की दृष्टि से नहीं, मानवात्मा की गहराई में जो 


मिलन का धर्म है उसी नित्य आदशे की दृष्टि से भारत के इतिहास में 


शुभबुद्धि द्वारा संयुक्त मनुष्य के एक महत्‌ रूप को अंतर में देखा था। 
निसभी का आह्वान किया था, .जिस 





मनुष्यत्व की मित्ति पर भारतवर्ष को समस्त पृथ्वी के साथ मिलाने के 
लिए एक दिन अकेले खड़े हुए थे । अभूतपूर्व उदार हृदय और उदार 
बुद्धि द्वारा पूर्व का परित्याग न कर वे पश्चिम का. ग्रहण कर सके थे । 
उन्होंने हम छोगों को जानने दिया है कि हम समस्त पृथ्वी के हैं.। 
हमारे लिए बुद्ध, खष्ट, मुहम्मद ने जीवनग्रहण और जीवनदान किया 
है| "भारतवर्ष और योरप के बीच उन्होंने सेतुस्थापन किया है ।३ 

खींद्रनाथ ने कहा है कि राममोहन राय में जो यह मानवएऐक्य की भावना 





3 वहीं, प० १९५९ न हक] 
२. वह्दी, पृू० १८... 2 यम 
३, वही, ए० ११९, १२० द 
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१५० _ खींद्रनाथ 


दिखाई पड़ती है उसका कारण यह है कि उन्होंने उदार हृदय तथा बुद्धि- 
पूर्वक पूरब तथा पश्चिम की विद्या को स्वायत्त किया था | 


:  सतीप्रथा के उन्मूलन में उन्होंने जिस निष्ठा तथा हृढ्तापूबंक कार्य किया 

... था उससे कोई भी अपरिचित नहीं है| रबींद्रनाथ ने उनके 

राष्ट्रीयता का. इस कार्य के महत््व तथा उनकी दूरदर्शिता की चर्चा की 

: खूत्रपात हे। उन्होंने यह मत भी प्रकट किया है कि राष्टीय भावना 
का सूत्रपात भी उन्हीं से होता है 


“**"* समाज में नारी के अधिकार का समर्थन करने के लिए जिस 
समय वे खड़े हुए थे उस समय पश्चिम महादेश में भी नारी अबछा ही 
थी एवं उसका अधिकार था सभी दिशाओं में संकीणे, जब उन्होंने 
राष्ट्रीय क्षेत्र में खवराष्ट्र के संमान की माँग की थी तब देश में राष्ट्रीय 
आंदोलन का सूत्रपात भी नहीं हुआ था ।* हर 


रवींद्रनाथ ने अपने पितृदेव महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर के संबंध में भी 

लिखा है और इस कार्य में पूरी तठस्थता बरती है। महर्षि 

देवेंद्रनाथ  देवेंद्रनाथ ठाकुर के संबंध में उन्होंने एक बड़ी औचित्य- 

ठाकुर : पूर्ण उक्ति की है। वह यह है कि वे ब्रह्मनिष्ठ गृहस्थ थे ।* 

ब्रह्मनिष्ठ गृहस्थ अहम के प्रति निष्ठा अथवा अध्यात्म के प्रति आसक्ति उनमें 

योवनावस्था में ही आई थी, जब वे भौतिक विभूतियों से 

चठ॒दिक घिरे थे। किंतु, उक्त निष्ठा अथवा आसक्ति में डूबे हुए वे भौतिक: 
बिभूतियों में भी प्मपत्रमिव अंमसि? थे | रवींद्रनाथ ने भी कहा है 


** “पितृदेव को देखकर मेरे मन में क्रमागत उपनिषद्‌ की एक बात 
आती है, वृक्ष इब स्तब्घो दिवि तिष्ठत्येक:' जो एक हैं, वे इस आकाश 
....._ में वृक्ष के समान र्तब्घ होकर खड़े हैं ।२ रा 

......... इस प्ररुंग में खींद्रनाथ ने उनके संबंध में और उक्तियाँ भी की हैं 
............__ संपद्‌ जिनको अमृता से तिरस्कृत न कर सका, विपदू भी 
अमृृतसंचग्न से वंचित न कर सका था।* ट 


सबसे पहले उन्होंने धर्म की रक्षा कर बाद में धन ' 
<__राममोहन राय की चरितचर्चा के प्रसंग में “बराह्मसम जः के संबंध 
३. वही, ए० छएच... 5 5 हए, चारित्र पूजा, पृ० दंण हे 
रे. वही, ए० ९६... ७, वही, ए० ७६ 
5० वही; पू० ८३०५... । 
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हमने विचार किया है । महर्षि देवेंद्रंनाथ ठाकुर भी उक्त समाज के प्रवत्तकों 
में से थे, यद्यपि इसके संस्थापक थे राममोहन राय | ब्ाह्य- 


बआाह्मसमाज के समाज” के छिए महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर का - अवदान 


धति अवदान' यह है कि वे इसे पश्चिम के: प्रभाव से बचा सके, इसे 
भारतीय ही बनाए रखने का उन्‍होंने सफल प्रयत्न किया । 

रवींद्रनाथ कहते हैं हक री! 
तरुण ब्राह्मसममाज जब पादचात्य शिक्षा के प्रभाव से यह बात भूल 
गया था, जब धर्म के खदेशीय रूप की रक्षा करने को वह संकीणेता 
मानता था, जब उसने समझा था कि विदेशीय इतिहास के फछ को 
भारतवर्षीय शाखा में फलाना संभवपर है. और उसी चेष्टा में ही यथा्थ 


भाव से औदाये की रक्षा होती है, तब पितृदेव ने सावेभौमिक धर्म की 


बदेशीय प्रकृति को एक विमिश्रित एकाकारत्व के बीच विसजंत - देना 

अस्वीकार किया ।'* यम 

. ऐसा करने में महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर का जो विरोध और बं॑घुविच्छेद्‌ 

हुआ उसे भी उन्होंने सहन किया । खादेशिकता के नाते और ब्रह्म .के प्रति 

अपनी अगाध निष्ठा के बल पर पर, रिल 
इससे अपने अनुवर्ती, असामान्य प्रतिभाशाढी धर्मोत्साही अनेक 

तेजस्वी युवकों से उनका विच्छेद हो गया । *' “आधुनिक हिंवूसमाज 


में प्रचलित छोकाचार की प्रवलल प्रतिकूछता के सामने अपने समाज के 


क्षमताशाली अनुवर्ती सहायकों का परित्याग कर अपने को सभी प्रकार 


से कोन रिक्त कर सकता है ? जिसका अंतःकरण जगत्‌ की आदिशरक्ति 


की निशझेर धारा से अहरह पूण हो रहा हो।* .... .... 

इस उल्लेख से महर्षि देवेंद्रगाथ ठाकुर का बाह्य समाज? अथवा ब्ाह्मघर्म 
के प्रति आस्था का परिचय मिलता है | किंतु अपने परिबार में भी उन्होंने 
सबको इसमें दीक्षित होने के लिए, बाध्य नहीं किया। इससे 


 व्यक्तिस्वातंत्य विदित होता है कि जीवन के तथा समाज के. सकल क्षेत्रों 


पर आस्था में कितने निर्लिप भाव से वे जीवनयापन करते थे । रबींद्रनाथ 
ने भी उनको इस निर्लिपता का अनेक स्थरों पर उल्लेख 


किया हे | दूसरी बात यह है कि उनकी यह निर्िध्तता , व्यक्तिस्वातंत्य पर भी 


बराबर दृष्टि रखती थी । रवींद्रनाथ इस प्रसंग में कहते हैं ४; . ... 


१. वेही पृ० 4 आम शमी थे रे हा हे 
र्‌, वही, प०छ९ हल है 
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श्त्रः क्‍ रींद्रनाथ 


मेरे पिठदेव खतंत्र थे, हमारे स्वातंत््य को भी वे श्रद्धा करते थे ।*. ः 
इसीलिए ब्ाह्मधर्म स्वीकार करने की बाध्यता का उपयोग उन्होंने अपने 
परिवार में भी नहीं किया ; 'ड पक हब 
जिस धम को उन्होंने व्याकुल संधान द्वारा पाया. है, जिस धरम की 
उन्होंने उत्कट विपद्‌ के बीच भी रक्षा की है, जिस धर्म के लिए उन्होंने... 
समस्त जीवन का उत्सगी किया है, उसी धर्म को उन्होंने अपने परिवार में " 
भी शासन की वस्तु नहीं बनाई ।* ड़ 


हमने देखा है कि “वे अह्निष्ठ ग्रहस्थ थे।” उनकी ब्ह्मनिष्ठता के 
सद्शहस्थ॒ प्रसंग में हमने यह सब विचार किया है। उनके सद्गहस्थ 
का रूप रवींद्रनाथ की भाषा में यों देखा जा सकता है; द 
उनका आंडार धर्मप्रचार के छिए मुक्त था। कितने अनाथ परिवारों. 
के वे आश्रय थे। कितने दरिद्र गुणियों को उन होंने अभाव के भार से 
बचाया है। देश के कितने द्वितकर्मों में उन्होंने बिना आइंबर के गोपन 
रूप से सहायता की है ।३ कह 
उनके कझतित्व के संबंध में समग्रतः संक्षेप में रवींद्रनाथ कहते हैं: 
. “जिन्होंने अचेतन समाज,को धर्मजिज्ञासा के लिए सजीव कर. 
दिया है, जिन्होंने नूतन अँगरेजी शिक्षा के औद्धत्य के दिनों में. 
शिद्यु वंगभाषा को बहुत यत्न द्वारा किशोरावस्था में पहुँचाया है. 
जिन्होंने देश को अपने प्राचीन ऐश्वर्य के भांडार को उद्घाटित करने ने 
लिए ग्रवृत्त किया है, जो अपने तपःपरायण एकलक्ष्यः आदर जीवन 
आधुनिक  विषयल्ुब्ध समाज में जअ्रह्मनिष्ठ ग्ृहस्थ का आ 
स्थापित कर गये हैं****६ क्‍ क्‍ 


रवींद्रनाथ द्वारा जीवनचरितलेखन की शेली के ॥॒ संबंध में विचार 






































र॑ करते 
हना दो विदेशी 
विद्यासागर की तुलना 
- उन्होंने डा० जॉनंसन से. और महात्मा गांधी की तुलना 
टालस्टाय से की है। इस प्रकार दो चरितों के 
मोहन राय. करने की प्रवृत्ति रवींद्रनाथ में दिखाई पड़ती ौै 
...:> विदासागर का? जीवनचरित लिखते 

.. _दडना राममोहन राय से बड़े व्यापक रूप में की हेड... 

हा २ अहीपु० बेल 7 5 मे, वही, पृ० ४८६०७ 
.. चशैवद्दी, पृ० ८-६ छह. वही, प्ृ० ८७ 


हुए हमने कहा था कि उन्हींने दो भारतीय महच्चरितों की तुल्नां 
है ् .. महच्चरितों से कीं है। इंइ्वरचंद्र 

































जीवनचरित श्ष्३्‌ 


**'मसहत्‌ व्यक्ति इसी निजत प्रभाव के कारण एक ओर स्वतंत्र 
अकेले; दूसरी ओर समस्त मानवजाति के सबणे, सहोदर होते हैं । 
हमारे देश में राममोहन राय एवं विद्यासागर दोनों के जीवन में ही 
इसका परिचय मिलता है। एक ओर जिस गकार वे भारतवर्षीय थे, 
उसी प्रकार दूसरी ओर यूरोपीय प्रकृति के साथ उनके चरित्र का विस्तर 
निकट साहदय देख पाता हूँ। और, वह अनुकरणगत साहर्य नहीं है। 
वेशभूषा, आचार-व्यवहार में वे संपूर्ण बंगाली थे; स्वजाति के शाख्तज्ञान 
में उनके समतुल्य कोई नहीं था; स्वजाति को माठ्भाषा में शिक्षादान 
का मूल पत्तन वे छोग कर गए हैं । और, निर्मीक बलिए्ठता, सत्यचारिता, 
छोकहितैषा, दृढ़ प्रतिज्ञा एवं आत्मनिभभेरता में वे विशेष रूप से यूरोपीय 
महापुरुषों के साथ तुलनीय थे। यूरोपीयों के तुच्छ बाह्य अनुकरण के 
प्रति उन छोगों ने जो अवज्ञा प्रकाशित की है उसमें भी उन लोगों के 
यूरोपीय सुलभ गंभीर आत्मसंमानबोध का परिचय पाया जाता है।' 

यहाँ हम देखते हैं कि राममोहन राय तथा ईश्वर्चंद्र विद्यासागर की तुलना 
के संग ही भारतीय तथा यूरोपीय खभावों की तुलना भी हो गई है । 


ईश्वरचंद्र विद्यासागर की दो उपाधियाँ हैं, एक 'विद्यासागर और दूसरी 
दयासागर! । आर्थिक दृष्टि से विपन्न परिवार में जन्म ग्रहण 
वियासागर एवं कर, दुबंल खास्थ्य लेकर, किंतु उत्कट साधना कर उन्होंने 
दयासागर अल्पवयस्‌ में ही “विद्यासागर' की उपाधि प्राप्त की। यह 
दर .... उनकी अर्जित उपाधि थी। किंतु दयासागर!ः उपाधि जन- 
मन द्वारा प्रदत्त थी | इस संबंध में रवींद्रनाथ कहते हैं द 
_.. उनके समान दरिद्र अवस्थावाले व्यक्ति के लिए दान करना, दया 
-._ करना कठिन था; किंतु वे जब जिस भी अवस्था में पड़े हैं, अपनी किसी 
 अकार की असच्छछता ने उनको परोपकार से विरत नहीं किया, एवं 
अनेक महेइ्वर्यशालढ्ली राजा, रायबहादुर अचुर क्षमतासंपन्‍न होकर भी 
. जिस उपाधि को प्राप्त नहीं कर सके, दरिद्र पिता की द्रिद्र संतान उसी 
दयासागर? के नाम से बंगदेश में सदैव के लिए विख्यात हो रही ।* 
'संस्कृत कालेज” से काम छोड़ने के पश्चात्‌ ईश्वस्चंद्र विद्यासागर ने 'मेट्रो 
... पॉलिटन इंस्टिव्यशन” की स्थापना की। वंगप्रदेश में “अपनी 


._$. विद्यासागरचरित, पु० ३७ 
है. वही, पु० ३० 







































१५४ . खींद्रनाथ 
मेट्रोपॉलिटन चेश से तथा अपनी अधीनता में उच्चतर शिक्षा के लिए 
इंस्टिट्यूशन” इस कालेज की स्थापना पहली बार हुई |”* किसी मारत- 

वासी द्वारा अँगरेजी शिक्षा को अपनी व्यवस्था में रखकर 


स्थायी करने की यहईप्रथम चेष्ठा थी । अल 


ईंश्वरचंद्र विद्यासागर प्राच्यविद्या के प्रगाढ पंडित थे, फिर भी उन्होंने 
पाश्चात्यविद्या को व्यवस्था सोत्साह की। विद्या और ज्ञान को उन्होंने देश की. 
सीमा में बद्ध नहीं माना । यह बौद्धिक औदार्य नि:रंदेह प्रशंसनीय है। विद्याः 
द तथा ज्ञान किसी भी देश का हो, वह पवित्र है, यह घारणाः 
पूर्व-पश्चिम वे लेकर चले | इस प्रकार हम देखते हैं कि उनका हृदय-' 
का मिलल मन पौर्वात्य तथा पाश्चात्य का संमिल्न स्थल था । यहाँ हमः । 
उनकी दूरदर्शिता की प्रशंसा किए बिना भी नहीं रह सकते... 
और यह कहे बिना नहीं रह सकते कि उन्होंने समय को सम्य कू रूप से पहि- 
चाना था। उहोंने यह अनुभव किया था कि आधुनिक युग में बिना पश्चिम 
तथा पूर्व को मिलाकर चले व्यक्ति पूर्ण नहीं माना-जा सकता | एक स्थान पर॒.. 
रवींद्रनाथ कहते हैं ; . 8 हम हि कम 
"वे पुरातन की चहारदीवारी में जड़ रूप से आबद्ध नहीं रह. 
सके ।'' “अतीत की जड़ बाधा रंघन कर देश के चित्त को भविष्यत्‌ की ._ 
परम साथंकता की ओर वहन कर ले जाने में जो सारथीरवरूप हैं... . 
विद्यासागर महाशय उन्हीं महारथीगण में से अग्रगण्य्‌ थे, मेरेमन को  - 
यह सत्य ही सबसे बड़ा माल्म हुआ है ।* मा 
युग को पहिचान कर ही उन्होंने बेथून साहब की सहायता कर वंगप्रदेशः 
में स्‍त्रीशिक्षा का आरंभ तथा विस्तार किया था।. इसी पहिचान के कारण... 
| उन्होंने संस्कृत के अध्ययन की सुविधा विभिन्‍न बाघाओं..._ 
_स्त्रीशिक्षा का सामना कर भी 'संस्क्ृत कॉलेज में झरूद्रों को दी । ईख़र- 
_. चंद्र विद्यासागर के पूर्व झूट्दों को 'इंस्‍्कृत कॉलेज! में... 
संस्कृताध्ययन के लिए प्रवेश नहीं मिलता था। दी 
..._ राममोहन राय ने सतीदाह-प्रथा का उन्मूलन किया. 
















सागर ने वालविधवाओं के हुःख से पीड़ित 


_ विधचाविवाह जारी किया। इन दोनों महापुरुषों को 
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श्ण्जु 


के लिए समाज की घनधोर निंदा-लछांछना सहनी पड़ी थी 
रवींद्रनाथ कहते है । 
... जब बालविधवाओं के दुःख से व्यथित होकर उन्होंने विधवाविवाह 
प्रचलन की चेष्टा की तब देश में संस्कृत इछोक तथा बँगछा गाडी 
मिश्रित एक तुमुछ कलकोछाहछ मचा । शासत्र और गाछी की मूसछूघार 
वृष्टि में विजयी होकर इन ब्राह्मण वीर ने विधवाविवाह को शास्बसंमत 
प्रमाणित किया और उसे कानूनसंगत कर दिया ।* 
खींद्रनाथ ने अनेक स्थलों पर कहा है कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर मैं 
हृढ़ता और पौरुष था | उनके कहने का तात्पर्य यह है कि जिस भी क्षेत्र मैं वे 
काय करने में छगे हैं सभी में उन्होंने दृटता तथा पौरुष के साथ काम किया 
है। यहाँ तक कि दया के क्षेत्र में भी वे उक्त गुर्णों के साथ 
दृढ़ता एवं पोरुष छगकर सफलीभूत हुए हैं | इसका ग्रधान उदाहरण है विधवा- 
... विवाह-प्रथा का प्रचकछन करना ) विचार कर देखें तो विदित 
होगा कि ईंड्वरचं द्र विद्यासागर ने जो कुछ किया है, अपने में निहित मनुषत्व 
के कारण । देश-काल के अनुसार जहाँ जो करना चाहिए उन्होंने वहाँ उसे किया: 
है--इढ़तापूर्वक, पौरुषपूवंक। और, ऐसे कर्म की प्रेरणा उन्हें मिली है 
उस आदमियत द्वारा जो उनमें निहित थी। किंतु यह आदमियत उन्हें अपने 
चारों ओर समाज में नहीं दिखाईं पड़ी । उन्होंने जो कुछ किया बाधा-बिरोध के. 


बीच | इसीलिए रवींद्रनाथ कहते हैं 


विद्यासागर इस वंगदेश में अकेले थे। यहाँ मानों उनका 


स्वजाति-सहोदर कोई नहीं था। इस देश में वे अपने समयोग्य सहयोगी. 


के अभाव में आम्त्युकाछ निर्वासन भोग कर गए हैं। ** अपने में 
जो एक अक्ृत्रिम मनुष्यत्व वे सबेदा ही अनुभव करते थे, चारों ओर 


ज्नसंडली में उसका आभास नहीं पा सके ।* * ** 


बंगला भाषा के क्षेत्र में, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के अवदान का स्मरण 


बँगला भाषा को अवदान्न खींद्रनाथ यों करते हैं का 


उनकी प्रधान कीर्ति वंगभाषा हे । विद्यासागर बँगला भाषा के 


अंथम यथार्थ शिल्पी थे । इसके पूर्व बंगला में गद्यसाहित्य की सूचना 
मिली थी, किंतु उन्होंने ही संवेग्रथम बँगला गद्य में. कलानैपुण्य की 
। ञ अबतारणा की । “ "इसके पूर्व बँगछा गद्य की जो अवस्था थी उसकी 





















श्णद्‌ 8. रवींद्रनाथ 


आलोचना कर देखने से भाषागठन में विद्यासागर की शिल्पप्रतिभा 
ओर सष्टिक्षमता का ग्रचुर परिचय पाया जाता है ।* 
जो भगिनी निवेदिता मनुष्य के सत्‌ तथा खित्‌ रूपः* की प्रकट प्रति- 
कृति थीं, जो जिसे गंभीर रूप मैं भावुक थीं बैसे ही प्रचछ 
अगिनी निवेदिता रूप से कर्मी थीं??, जिनकी “--भारतवर्ष के मंगल के 
में मानव का सतू प्रति प्रीति एकांत सत्य थीःः उनके चरित की विवे- 
एवं चित्‌ रूप चना भी रवींद्रनाथ ने की है। रवींद्रनाथ भगिनी निवेदिता में 
मनुष्य के सत्‌ तथा चित्‌ खरूप के दर्शन तब करते हैं जब 
उनको अनुभव होता है कि भगिनी निवेदिता ने भारतवर्ष के लिए अपने 
शरीर, अपने आशैशब यूरोपीय खमाव, अपने आत्मीय खजन की स्नेह-ममता, 
अपने खदेश के सबकी उपेक्षा की, किंतु भारतवासियों ने उन्हें उनके इस त्याग 
इस आत्मस्मपंण के बदले में अपनी डदासीनता, दुर्बलता, त्यागस्वीकार 
की कमी दी। इस प्रकार वे उन लेगों७ 
उन्होंने प्राणाप॑ण किया, फिर भी उन्होंने अफ्के 
'सेवा में लगाए, रखा |" रवींद्रनाथ कहते है : हक 
भगिनी निवेदिता हम लोगों को जो जीवन दे गई हैं वह अति महत्‌ 
जीवन है। इस क्षेत्र में अपनी ओर से उन्होंने रंचमात्र भी कोताही नहीं 
की ।** ** * “इसके लिए मनुष्य जितने प्रकार का कृच्छ साधन कर सकता 
है सबको उन्होंने स्वीकार किया है ।* पा 
भगिनी निवेदिता में भावुकता तथा कर्म का संमिश्रण हम सर्वत्र देखते हैं । 
जनखाधारण जनसाधारण के प्रति करुणा की तीत्र अनुभूति के वशीभूत 
के प्रति करणा होकर ही वे आजीवन सेवाकर्म में तत्पर रहीं; जनसाधारण 
। ही उनके लिए सच कुछ था ४ जप 
भगिनी निवेद्वाा जनसाधारण को" "प्रत्यक्ष सत्ता के रूप में बोध 
£फरती थीं।" 'वस्तुत: वे थीं छोकमाता।'* 'भगिनी निवेदिता देश के 
मनुष्यों को' ' "सत्यमान कर स्नेह करती थीं" *"९ आम 
... वै छोकमाता थीं, लोक उनके द्वदय का धन था। इसीलिए लोक के प्रति 
लोकमाता उनको मात्र बौद्धिक सहानुभूति नहीं थी। वे उनमें घुलमिल 
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गयी थीं क्‍ हु हा, 

। कै चह्दी प७० ७-९ ः २५ परिचय पु० ०.७ ः । ५ हु 
डे, ही प० ९५९ “2 हल वही पृ७ १०८ #, हा 
५. वही, पृ० ९७... ६, वही, पृ० ९८ ७, वही, पु० ३०३ 
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** वे उनका संपर्क चाहती थीं, उनको सर्वेतोभावेन समझने के लिए. .. 
वे अपने संपूर्ण मन को उनकी ओर ग्रसारित कर देतीं। वे उनके धर्म-कर्म 
कथा-कहानी, पूजा-पद्धति, शिल्प-साहित्य, उनकी जीवनयात्रा के समस्त 
वृत्तांत को केवल बुद्धि द्वारा नहीं आंतरिक ममता द्वारा भी अहण करने 
की चेष्टा करती थीं।* ' द 


भगिनी निवेदिता भारतीय जनसाधारण के लिए कर्म करती हुईं कभी 

“आरंभे झूंराः? का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करतीं। देखने 

कर्मकर्ती मैंछोटे किंतु अपने में महान्‌ कर्मों को उन्होंने किया है, 

जिनका आरंभ अति सामान्य होता था। भगिनी निवेदिता 

की महत्ता इस रूप में भी हम देखते हैं कि उन्होंने काये किया है, कार्य 

करने के लिए' दल नहीं बनाया है, किसी दल की संस्थापिका अथवा नेत्री भी 
उन्होंने अपने को नहीं बनाया है | चाहतीं तो बना सकती थीं 


“दल बनाकर दरूपति होना उनके लिए कुछ भी कठिन नहीं था; 

विधाता ने उन्हें दलपति से भी अधिक उच्च आसन दिया था, 

अपने अंतर के उस सत्य आसन से उतरकर उन्होंने अपने लिए बाजार में 

.. मंच नहीं बाँधा | इस देश में वे अपना जीवन छोड़ गई हैं, अपना दल 
.. नहीं छोड़ गई ।* 

एक बार रघींद्रनाथ ने उनसे अपनी कन्या को शिक्षा देने का निवेदन 

... किया था। इस निवेदन को सुनकर भगिनी निवेदिता ने 

यथार्थ शिक्षा जो उत्तर दिया था, रवींद्रनाथ कहते हैं कि “स्थूलतः 

उनके मत से मेरा मत अनेक्य नहीं था 7? भगिनी निवेदिता 








का उत्तर था 


' "बाहर से किसी शिक्षा को निगढा देने से छाभ क्‍या? राष्ट्रीय 
नैपुण्य एवं व्यक्तिगत विशेष क्षमता के रूप में मनुष्य में जो वस्तु है 
उसे जागरित कर देना मैं यथार्थ शिक्षा समझती हूँ। बँघे नियमोंबाली 


विदेशी शिक्षा द्वारा उसे दबा देना मेरी दृष्टि में उचित नहीं है | 


-... महात्मा मांधी के संबंध में विचार करते हुए इस पर ध्यान रखना आव- 
. _* श्यक है कि रवींद्रनाथ तथा महात्मा गांधी आशुनिक काल के युगपुरुष के रूप 
... मैं हमारे सामने उपस्थित होते हैं । आज़ हम इन्हीं दो महा- 


कललवननिनला पा ०५ 8 20070 7 ै 
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१०८ रवींद्रनाथ 


गांधी : आत्म- पुरुषों का सहारा लेकर संसार के सामने खड़े होते हैं। इन 
सम्मान का दोनों महापुरुषों में पारस्परिक आत्मीयता तथा श्रद्धा मात्र 
. आदर्श अनुभव करने की चीज है। महात्मा गांधी के पूर्व तिलक: 
जैसे नेताओं ने हमारे देशवासियों की जड़ता को दूर कर. 
उनमें आत्मश्रद्धा, आत्मसंभान की भावना जागरित करने का काय आरंभ॑ 
किया था । तिबक-जैसे नेताओं के पश्चात्‌ महात्मा गांधी ने आत्मसंमान के 
आदशे को भारतवासियों के कार्य में संनिविष्ट किया द 
-“कमक्षेत्र में इस आदश को विपुलछ रूप में ओर प्रबछ भाव से 
प्रयोग किया महात्मा गांधी ने ।* ली 
रवींद्रनाथ कहते हैं कि महात्मा गांधी भारतीयता को पहिचान कर अपनी 
निर्भीक आत्म- साधना द्वारा नये युग के निर्माण के लिए आये । महात्मा 
प्रकाश गांधी का बड़ा अवदान इस युग मैं यह है कि उन्होंने हममें. 
अपने मन की बात निर्भय होकर कहने की रीति बतलछाई, कहने का साहस दिया; 
भारतवर्ष की स्वकीय प्रतिभा को अंतर में अनुभव कर वे असामान्य 
तपस्या के तेज से नूतन थुग के गठन के काये के लिए आये । हमारे देश 
में आत्मप्रकाश का भयहीन अभियान इतने दिनों बाद यथोपयुक्त रूप... 
से आरंभ हुआ।' 
आत्मसंमान के आदर्श को कार्य रूप में परिणत करने के लिए तथा 
आत्मप्रकाश के लिए महात्मा गांधी ने अहिंसा की नीति 
अहिसा नीति हमको सिलाई थी, इसकी नीति को उन्होंने अपने जीवन मैं... 
क्‍ उतारा था। रवींद्रनाथ का मत है कि इस नीति को संपूर्ण 
- रूप में हम अपने जीवन में उतार सके अथवा नहीं, किंतु इसमें महात्मा गांधी 
को सफ़छता देखकर इसे स्वीकार तो करना ही होगा रा ञ 
महात्मा ने नम्न अहिंसा नीति ग्रहण की है; और चतुर्दिकू उनका 
यश बिस्तीणे हो रहा है। उन्होंने जो नीति अपने समस्त जीवन के बीच से... 


.._ सकें, उस नीति को हमें स्वीकार करना ही होगा * । 0 

.. महात्मा गांधी की अहिंसा नीति के संबंध में रवींद्रनाथ यह भी कहते हैं । 
.. “*"' पृथ्वी पर स्वाधीनता तथा खातंत्र्यडाम का इतिहास रक्त- 
धारा से पंकिल है, अपहरण और दृस्युवृत्ति द्वारा" कलंकित 

4, महात्मा गांधी, प० २६ रे 
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जीवनचरित १०५९ 


परस्पर को हनन न कर, हत्याकांड का आश्रय न लेकर भी स्वाधीनता ह 
प्राप्त की जा सकती हे, उन्होंने इसका पथ दिखलाया है ।* रे 
महात्मा गांधी की अहिंसा नीति की तात्विक विवेचना रवींद्रनाथ ने की है 
जिस नीति का आश्रय लेकर उन्होंने धर्मयुद्ध किया था 5 फ् 

एक जो अनुशासन कि मरूँगा तथापि मारूँगा नहों, एवं ऐसा करके 
ही जयी होऊँगा--यह एक बहुत बड़ी बात है, एक वाणी है। धर्मयुद्ध | 
बाहर-बाहर जीतने के लिए नहीं होता, हारकर भी जीतने के लिए होता... 
है| अधम युद्ध में मरना मरना हे। धमयुद्ध में मरने के बाद भी 
अवशिष्ट रहता हे, हार के बाद बचती हे जीत, मृत्यु के बाद बचता है 
अमृत । जिन्होंने इस तत्त्व को अपने जीवन में बोधकर ग्रहण किया हे 
उनकी बात हम सुनने के लिये बाध्य हैं ।* 

सत्यनीति महात्मा गांधी की सत्य की नीति के संबंध में वे कहते हैं 

भक्ति कर सकता हूँ महात्मा की, जिनमें सत्य की साधना हे। 
मिथ्या के साथ . मिलकर उन्होंने सत्य की सार्वभौमिक धर्मनीति को 
अस्वीकार नहीं किया | ये ही एक व्यक्ति हैं' जिन्होंने सत्य को सभी 
अवस्थाओं में माना हे, इससे अंततः सुविधा हो या न हो; उनका दृश्ंत 
हमारे लिए महत्‌ दृष्टांत हे ।* 

रवींद्रनाथ ने जिन महच्चरितों के यथोपयुक्त जीवनवृत्त, उनके चरित की 
विशेषताएँ, स्वदेश तथा विदेश के लिए भी उनके अवदान और महत्त्व का 
विवरण-विवेचन किया है उनके संबंध में संक्षेप की पद्धति से हमने विचार 
प्रस्तुत किये हैं। यह विचार प्रस्तुत करने में हमारा लक्ष्य भी चरितों 
की विशेषताओं के उद्धाठन और स्पष्टीकरण की ओर रहा है। हस विवरण- 
“विवेचन द्वारा रवींद्रनाथ महच्चरितों के अवदानों के प्रति अपनी कृतशता- 
जापन कर हमारी कृतज्ञता के भी अधिकारी हुए हैं, इसमें संदेह नहीं। .... 

हच्चरितों : के आद्श को अहण करने की प्रेरणा देकर परम उपकार 

किया है| यदि हम महच्चरितों के आदर्श को अपने जीवन में. ग्रहण कर देश- 
विदेश के समाज में सत्‌ की स्थापना में तत्पर हों, तभी रवींद्रनाथ के लक्ष्य की 
वास्तविक पूर्ति होगी कै 5 ४ कान जा नाप 

















आत्मचरित 


रींद्रनाथ द्वारा रचित जीवनचरित-साहित्य का विवरण-विवेचन हमने 
किया है। उन्होंने जीवनचरित-साहित्य में जैसे कुछ महात्माओं के जीवन तथा 
कृतित्व का उद्घाटन किया है बेसे ही आत्मचरित-साहित्य 
आत्मसभीक्षा में अपने जीवन तथा कऋृतित्व के सूत्रों की उपस्थित किया 
_ है। रवींद्रनाथ की दृष्टि बड़ी विवेकिनी ओर निष्पक्ष है। वे 
जिस दृष्टि से दूसरों को देखते हैं उसी दृष्टि से अपने! को मी । इसीलिए, उन्होंने 
अपने आत्मचरित-साहित्य में अपने जीवन का विवरण-विवेचन करते हुए. 
आत्मसमीक्षा भी की है। यह समीक्षा रवींद्रनाथ के समीक्षकों की आधार- 
शिला है, इसी पर उनके समीक्षकों ने अपने समीक्षा-प्रासाद का निर्माण किया 
है | सत्य तो यह है कि रबींद्रनाथ ने अपने संबंध में यथार्थतापूर्वक जो कहा है... 
उनके संबंध में उससे अधिक यथाथंतापू वंक किसी द्वारा अभी तक कहा नहीं। 
गया है। इस प्रकार वे अपने संबंध में भी किसी को कुछ कहने के लिए. 
छोड़' नहीं गए हैं । ० 
रवींद्रनाथ का आत्मचरित-साहित्य उनके साहित्यिक जीवन की प्रौढ़ावस्था 
में लिखा गया है। आत्मचरित लिखनेवाले प्रायः सभी मनीषियों ने प्रोढ़ बयसू 
में ही यह काये संपन्न किया है। इस प्रकार आत्मचरितः 
अतीत की झांकी लिखने का अर्थ होता है अपने जीवन को फिर कर देखना, 
उसके अतीत की झाँकी छेना । और, अतीत की झोँकी छेना. 
निश्चय ही बड़ा ही मनोरम कार्य होता है। अतीत के सुख ओर दुश्ख का भी. 
स्मरण हमें अपने में तल्लीन करता-है । आत्मचरित लिखने की प्रेरणा होने वा 
मिलने पर रवींद्रनाथ उक्त तथ्य का-सा ही तथ्य उपस्थित करते हैं 
.. _ जीवन के प्रभात में जिन सब शहरों और मेदानों, नदियों 
. पहाड़ों से होकर चलना पड़ा है, अपराह में विश्रामशाला में प्रवेश के 
पूर्व जब उनकी ओर फिर कर ताका जाय तब आसन्न दिवावसान के: 
आलोक में सभी चित्र के रूप में दिखाई पड़ते हैं। पीछे फिर कर यही. - 
चित्र देखने का अवसर जब उपस्थित हुआ,उस-ओर एक बार जब देखा,, 
तब उसी में मन छग गया... 8 कक, 


१, जीवन-सछूति, पृ० ३-७ 


























आत्मचरित १६९ 


रवींद्रनाथ की इष्टि में आत्मचरित-लेखन ओर इतिहास को दृष्टि में रखकर 
आत्मजीबन-चबृत्तांत प्रस्तुत करना दो अल्ग-अल्ग चीजें हैं । 
ऋआत्मचरित एवं उन्होंने आत्मचरित लिखा है, अपने जीवन का इतिहाप नहीं 
आत्मजीवन- लिखा है। उन्होंने आत्मचरित-लेखन में जिस पद्धति का 
वृत्तांत उपयोग किया है उसको आभास उनके इस कथन द्वारा मिल 
४० .. सकता है 
तिपट पर जीवन के चित्र कोन आँक जाता है, में नहीं जानता | 
मगर जो भी आँके, वह चित्र ही आँकता है। अथोत्‌ , जो कुछ घटित 
हो रहा है उसकी हूबहू नकल रखने के किए बह हाथ. में तूछी लेकर 
बैठता नहीं । वह अपनी अभिरुचि के अनुसार कितनों को छोड़ देता है. 
कितनों को रखता हे । कितनी बड़ी चीजों को छोटी करता है, छोटी को 
बड़ी कर डालता है। वह पहले की चोज को पीछे और पीछे की चीज को 
पहले सजाने में कुछ भी द्विधा नहीं करता । बस्तुतः उसका काम ही हे 
चित्र ऑँकना, इतिहास लिखना नहीं ।* क्‍ 
..._ इसीलिए, “जीवन-स्मृति! के संबंध: में रवींद्रनाथ ने स्पष्ट रूप से कह 
दिया है 
इसे जीवनबृत्तांत लिखने की चेष्टा के रूप में, समझना, भूल करना 
गा। इस दृष्टि से यह रचना नितांत असंपूर्ण एवं अनावश्यक है।* 
रवींद्रनाथ . की यह उक्ति उनके सम्रस्त आत्मचरित-साहित्य पर छागू 
होती है... 7.7 7 | 
वींद्रनाथ के आत्मचरित-साहित्य के अंतर्गत. प्रधानतः तीन ग्रंथों को 
समझना चाहिए--जीवन-स्मृति, छेलेबेछा और आत्मपरिचय | इनके अतिरिक्त 
मानुषेर धर्म” के परिशिष्ठ में मानवसत्य”ः नामक एक लेख 
है। इस लेख को भी रबींद्रनाथ के आत्मचरित-साहित्य के 
साहित्य. अंतर्गत रखना चाहिए. । इस लेख में उन्होंने अपने काव्य 
की आध्यात्मिक पीठिका के विकास को आत्मचरितात्मक रूप 
है। इसमें उन्होंने कहा है कि यह पीठिका अध्यात्म के 











मैं प्रस्तुत किया 




















श्दरः क्‍ : खींद्रनाथ - 


भी पड़ी दिखाई पड़ती है। ऐसी कुछ रचनाएँ इन अंथों में मिल सकती हैं-- 
सोनारतरी, आकाशप्रदीप, गल्‍्पसल्प, गल्पगुच्छ, बोौठाकुरानीर हाट, लिपिका, 
गोरा, घेरेर पड़ा, संध्यासंगीत, वीथिका, कड़ि ओ कोमछ, आदि । अंतिम काल 
की बहुत-सी कविताओं में भी उनके अतीत जीवन के बहुत से चित्र हैं । ै 
रवींद्रनाथ ने आत्मचरित इस रूप में प्रस्तुत किया है कि उसके द्वारा उनके 
संपूर्ण सांस्कृतिक व्यक्तित्व के विकास के उत्स की पीठिका का स्वरूप हमारे सामने 
४ उपस्थित होता है । उनका आत्मचरित उनके संपूर्ण कृतित्व _ 
लेखनशेली को समझने, उसके उत्स को जानने का भांडार है। अपनी 
आर॑भिक रचनाओं के मूल, उनमें निहित मूल जीवनदशन 
का उद्घाटन उन्होंने आत्मचरित में किया है। यहो जीवनदशेन उनकी बाद 
की रचनाओं का भी आधारपट्ट माना जा सकता है। आत्मचरित में उन्होंने 
जो कुछ छिंखा है वह इस प्रकार उनके सांस्कृतिक व्यक्तित्व और कृतित्व को _ 
उद्घाटित करता है। उनका आत्मचरित उनका, उनके परिवार का इतिहास _ 
नहीं, उनके सर्व॑तोमुखी व्यक्तित्व तथा कृतित्व के मूल्लोत, विकासप्रवाह का 
दर्पण है। इसमें उन्होंने अपनी आरंभिक रचनाओं के मूल की पंठिका ही . 
प्रायः रखी है, जहाँ उनके व्यक्तित्व तथा क्ृतित्व का भारंभ होता है। इसी 
मूंठ की पीठिका पर ही वे अपने जीवन के उत्तरकाल में भी अपने क्ृतित्व की _ 
धारा प्रवाहित करते रहे । । पु रा 
८ अपने आत्मचरित-साहित्य मैं रवींद्रनाथ विचारोत्तेजक चिंतना भी करते 
गए हैं। अपने अतीत तथा वर्तमान काल को ब्यापक रूप से दृष्टि मैं रखकर 
टीका-टिप्पणी भीं इस साहित्य में उन्होंने की है, जिसमें प्रायः व्यंग्य का पुर भी. 
मिला हुआ है । अपनी इस विवेचना के प्रमाणस्वरूप हम मुख्यरूप से 'जोवन- 
 एंमृतिः उपस्थित करते हैं।.... | 
.... रस्वींद्रनाथ ने छिलेबेला? एवं 'जीवन-स्मृतिः के वर्णनवेषम्य का उल्लेख 
५ है स्वयं किया है। छिलेबेला? की भाँति ही 'नीवन-स्मृति? में मी यथातथ्य संब्लिष्ट 


इस पुस्तक ( छेलेबेछा ) की विषय-बस्तु का कुछ-कुछ अंश पाया 


... आयगो 'जीवर-स्थपि में, किंत उसका खाद दूसरा. है--सरोवर के साथ 


० झरने के भेद की तरह । वह हुईं कहानी, यह हुई काकली; वह दिखाई 
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आत्मचरित 5६३ 
यंड़ रही है दौरी में, यह दिखाई पड़ रही है पेड़ पर । यह फछ के साथ 
चारों ओर के डाछ-पात को मिलाकर प्रकाशित हुई है ।' 

'छेलेबेला! की रचना के मूल में एक व्यक्तिविशेष की प्रेरणा निहित है । 
खींद्रनाथ ने इस प्रेरणा का उल्लेख स्वयं किया है 

गोसाँई जी की ओर से अनुरोध आया कि बच्चों के लिए कुछ लिखेँ।* 

ये गोसाईं जी हैं नित्यानंद विनोद गोस्वामी, विश्वभमारती, शांतिनिकेतन 
के बहुत पुराने अध्यापकों में से एक, बहु माषाविद्‌ , बहु विद्या-शञान-विज्ञान- 
विद्‌ , स्वयं सजीव विश्वकोश । इस प्रकार 'छेल्ेबेला! की रचना करते समय 
स्वींद्रनाथ की दृष्टि बच्चों पर थी, इनके -लिए ही यह रचना की गईं थी | 
इसीलिए सभी प्रकार से इसे बच्चों के योग्य बनाया गया है। रवींद्रनाथ इस 
संबंध में कहते हैं 
' ** उस समय का ही विवरण जिस भाषा में गँथा हे वह स्वभावत: 


ही हुई हे सहज, यथासंभव बालकों की भावना के उपयुक्त । वयसू 
के संग-संग बचपन का कल्पनाजारू मन से कुहासे की तरह जिस 
समय कट जाने छगा उस समय की भाषा में परिवर्तन नहीं किया, किंतु 
भाव स्वयं शेशव को छोड़ गया है । इस विवरण को बाल्यावस्था की 
सीमा को अतिक्रमण नहीं करने दिया गया है--किंतु अंत में यह स्मृति 
किशोर वयस्‌ के सामने आ पहुँची है । वहीं एक बार स्थिर हो खड़े 
मात्यम पड़ेगा कि किस प्रकार बांडक की मनः्प्रकृति विचित्र 
पारिपाश्विक के आकस्मिक एवं अपरिद्ायय सहयोग अथवा समन्वय में 
क्रमशः परिणत हो उठी है ।* 

+  छिलेबेला? को एक पुस्तिका कहनी चाहिए, जिसमें छोटे-छोटे चौदह 
अध्याय अथवा अंश हैं। वर्णन इसके बड़े चित्रात्मक हैं और भाषा इसकी 
चलती दँगढा है। बचपन की अनेक मजेदार घटनाओं का. 
कुसमें वणेन है । इस वर्णन में कहीं कोताही नहीं दिखाई 
पा पड़ती । इसमें परिवार की घटनाएं... परिवार के व्यक्तियोँ के 
जीवन की घटनाएँ तत्कालीन पारिवारिक अथवा सामाजिक वातावरणसहित 
वर्णित हैं । इन सबका वर्णन रबींद्रगाथ की बाल्वयस्‌ के परिप्रेक्षित में है 






























































१६४ ध रे (3, “हर रींद्रनाथ- 


इस वर्णन में है। इनकी प्रवृत्ति, इनके स्वभाव का मार्मिक, यथातथ्य अध्ययन: 
भी इस वर्णन में प्राप्त है। पारिवारिक शिष्टाचार, मनोरंजन, यथा : यात्रा. 
आदि, का भी वर्णन इसमें है। वर्णन तल्‍लीनता के साथ, विस्तार के साथ 
मनोरंजक टंग से, हास्य-व्य॑ंग्य का पुट देकर किया गया है। हमने कहा है कि 
इस वर्णन की भाषा चल्ती बँगला है, अतः अभीप्सित वस्तु की अभिव्यक्ति मैं 
सठीकता आईं है। एक वाक्य में कहा जा सकता है कि 'छेलेबेला” में 
रवींद्रनाथ के बाल्य जोवन की चहुत-सी घटनाओं का वर्णन है । 'छिलेबेला? में 
वर्णित कुछ व्यक्तियों, प्रसंगों, आदि को. और बाल्यकाल के अपने कुछ भाबों- 
विचारों को रवींद्रनाथ ने 'छड़ारछबि!, 'शिक्षु भोलानाथ, शिशु", आदि अंर्थों 
मैं काव्य का रूप दिया है। 
मपरिचय” में अपने संबंध में लिखे गए रवींद्रनाथ के छह लेखों का 

संग्रह है, ये निबंध विभिन्न अवसरों और समर्यों में लिखे गये 

आत्मपरिचय” हैं। ये विभिन्न पत्रों में प्रकाशित भी हुए, थे। निबंधों के 
के _ शीर्षक ग्रंथ में नहीं हैं, १, २, ३, आदि की संख्या देकर ये 
प्रकाशित हैं । बेसे, विभिन्न नामों से पत्नों में प्रकाशित हुए थे। इन सबका. 
लेखा-जोखा ग्रंथ के विज्ञप्ति? अंश में प्राप्त है। पद्मिनीमोहन नियोगी के आग्रह 
पर रवींद्रनाथ ने एक पत्र में अपनी संक्षित जीवनकथा उनको लिखी थी। 
उस पत्र का फोठों भी अंथ के अंत में दे दिया गया है । जा, 
रवींद्रनाथ की ही वाणी के आधार पर उनके आत्मचरित की एक रूपरेखा 
उपस्थित करना यहाँ अप्रासंगिक न होगा । अपने जन्म के जमाने की परिस्थिति: 
के चित्र रवींद्रगाथ ने अपने जन्मस्थान कलकत्ते की दृष्टि 

कलकत्ते के चित्र में रखकर दिये हैं | अपने जन्मकाल की सांस्कृतिक पीठिका 
का पांडित्यपूर्ण विवरण-विवेचन कर उन्होंने आंत्मंचरित को _ 
बोझिल नहीं बनाया। उनके आत्मचरित-साहित्यं में इसी कारण सर्वत्र 












गाड़ी दौड़ रही है. उस समय छरेछरे घूछ उड़ाकर, रए२ 
रहा है हाड़ निकले घोड़े की पीठ पर । न थी ट्राम, न॑ 
मोटरंगाड़ी । उख्र समय काम के छिए इतनी ज्यादा दौड़ 



























































हम देखते हैं कि इस तसबीर में अतीत भी है, वर्तमान भी । कलकत्ते-जैसे 
शहर में रात की दिन कर देनेवाली आज की रोशनी पर भी उनकी दृष्टि गई 


है ओर अपने जन्म के जमाने की वहाँ की रोशनी पर भी न 
उस जमाने में न था गैप्त, न थी बिजली । मिट्टी के तेल के छेप के 


'बाद जब आया उस ( बिजली ) का तेज, हम छोग देखकर अवाक्‌ 
रह गए ।* 

आज की ओरतों की हालत को दृष्टि में रख कर उस जमाने की औरतों 
की स्थिति का चित्र मी दिया है 


औरतों का बाहर आना-जाना था द्रबाजाबंद पालकी के दम 
चघुटनेवाले अंधकार में, गाडी पर चढ़ने में उन्हें बड़ी छाज छगती थी । 
घूप-पानी में सिर पर छाता नहीं उठता था। किसी औरत को समीज 
जूती में देखने पर कहते थे मेमसाहबी, माने लज्जा-शरम घोलकर पी 
जाना । 
पारिधारिक रवींद्रनाथ ने जब ठाकुरपरिवार में जन्मग्रहण किया तब 
परिस्थिति उसकी परिस्थिति क्या थी, इसका उल्लेख उन्होंने इस प्रकार 
-:.. किया है 
में आया हूँ जब इस परिवार में तब पुरातन काछ ने सद्यः विदा ली 
नूतन काल अभमी-अभी आकर उतरा, उसका साल-असबाब तब भी 


आ नहीं पहुँचा था ।' * 'मैंने धन के बीच जन्म नहों लिया, धन की स्मृति 
बीच भी नहीं ।* न्‍ 


यहाँ दो तथ्यों का उल्लेख है। एक तो यह कि रींद्रनाथ ने पुरातन तथा 


नूतन काल की ठीक संधि के समय जन्मग्रहणम किया था ओर दूसरा यहकि.... 
जब उन्होंने जन्मग्रहण किया तब उनके परिवार में घन की गंध भी नहीं थी।. 


दूसरे तथ्य का उल्लेख कर रवींद्रनाथ उन छोगों का भ्रममोचन करना चाहते 
हैं जो यह समझते हैं कि उनका जन्म बहुत बड़े धनिक परिवार में हुआ था। 
इस तथ्य पर जोर दे कर वे और कहते हैं द द 

हमारे शिशुकाल में भोग-विछास का आयोजन नहीं था, ऐसा कहा 


जासंकता है।। .र्ऋः मन 








$, वही, पूृ० १० 
२, आत्मपरिचय, पुण ४५, 2६... 
३, जीवन-स्घति,पु०८........| || “**_- 














१६६ रवींद्रनाथ 
... धनिक परिवार की संतान के जीवन से विपरीत जीवन उन्हें व्यतीत करना 
पड़ा है। इसीलिए उनका जीवन सादा था। उसमें घन का कोई आडंबर 
नहीं था ५ रब ध्ड ७] आम: 
बताए रखूँ, हम छोगों की चाल-ढाल थी गरीबों की तरह । कहा जा 
सकता है कि गाड़ी-घोड़े का नशा नहीं था। बाहर कोने में इमली के 
पेड़ के नीचे छाजनघर में थी एक बग्घी और था एक बूढ़ा घोड़ा 
पहनने के कपड़े थे निहायत सीधे-सादे ।'* 'अभी ही बड़े छोगों की गिरी. 
दशा सहज ही मान लेने की तालीम शुरू हुई थी ।* हलक 
धघनिक परिवारों में बच्चों के प्रति अत्यधिक लाड़-प्यार, जिसे रबींद्रनाथ 
उत्पात? कहते हैं, होता है, वह उनके परिवार में नहीं थां। वे चाकरों के 
अधीन थे, ऐसा रवींद्रनाथ कहते हैं ० 
हमारे परिवार में बच्चों के प्रति अत्यंत अधिक दृष्टि रखने का 
उत्पात एकदम नहीं था ।' ' 'हम छोग थे नोकरों के शासन के अधीन ।* 
बच्चों पर पूरा पारिवारिक नियंत्रण था, उच्छ्ुूछता के लिए; कोई संधि . 
नहीं थी | इस नियत्रण को रवींद्रनाथ स्मरण करते हैं 3 
घर के बाहर हम लोगों का जाना निषिद्ध था, इतना ही नहीं, घर 
के भीतर भी हम स्वेत्र अपने इच्छानुसार आना-जाना नहीं कर पाते 
थे | इसीलिए विश्रप्रकृृति को में आड़ से देखता था।? 
बाल्यकाल में अपने पिता देवँद्रनाथ ठाकुर की स्मृति और उनके परिवार 
पिता का स्मरण में उपस्थित रहने पर परिवार के बालकों की निय॑त्रित स्थिति: 
हे ... का उल्लेख रवींद्रनाथ यो करते हैं 
मेरे जन्म से कुछ दिन पूर्व से ही मेरे पिता आ्रायः देशश्रमण में 
छगे हुए थे | ऐसा कहा जा सकता है कि बाल्यकाल में वे मेरे छिए 
 अपरिचित थे । बीच-बीच में वे कभी-कसी अचानक घर आते ४... 
.. बहुकार पअवास में रहकर पिता खूब कम दिनों के छिए जब कलकत्ते 
आते तब उनके प्रभाव से मानों समस्त घर भरकर जगमग करता रहता | 
**"पीछे बशमदे में गड़बड़, दौड़ादौड़ी कर उनके विराम में बाधा 
उपस्थित न करूँ, इसके लिए पहले ही हम छोगों को सतर्क कर दिया. 


१, छेलबेका, प॒० १९ 

२. जीवन-रम्टति, पृ० ८ 
चही पृ० १७० 

४. वही, ए० ४८ 
















जाता | हम लोग धीरे-धीरे चलते, धीरे-घीरे बोछते, झाँककर देखने का 
हमारा साहस नहीं होता था।' बा, 
देवेंद्रनाथ ठाकुर एक नवीन घर्म--ब्राह्मधर्म--के प्रवर्तकों मैं से एक थे । 
इन्होंने हते एकदम भारतीय रूप दिया--डपनिषदों के 
ब्राह्मधर्म. साक्ष्य पर | अतः ठाकुरपरिवार मैं यही धर्म कबूल किया 
: गया। परिवार पर तथा रींद्रनाथ पर इन उपनिषद्दों का 
पूरा प्रभाव था ४... 
उपनिषद्‌ के साध्यम से प्राकृपोराणिक युगीन मारत के साथ इस 
परिवार का घनिष्ठ संबंध था। अति बाल्यकाल में ही प्रायः प्रतिदिन 
विशुद्ध उच्चारणपूषंक अनगेंछ आवृत्ति की है उपनिषद्‌ के मंत्रों की ।* 
देवेंद्रनाथ ठाकुर ने इस प्रकार ब्राह्मथर्म की प्रवर्तना कर हिंदूधर्म के क्षेत्र 
में एक क्रांति--बिद्रोह किया था। इस धर्मविद्रोह का प्रभाव योवनकाल मैं 
रवींद्रनाथ पर भी पड़ा : हर 4५ 


यद्यपि यह धर्मविद्रोह मुझे पीड़ा देता तथापि इसने मुझपर एकद्स 
अधिकार नहीं किया, ऐसा नहीं है। यौवन के प्रारंभ में बुद्धि के ओद्धत्य 


छः 


के साथ यह विद्रोहिता मेरे मन में भी आई थी ।*? । 


यहाँ रवींद्रनाथ यही कहना चाहते हैं कि परिवार के इस “धर्मविद्रोह!ः के 
“विद्रोह? ने ही मेरे ऊपर प्रभाव डाला | वे कहना यही चाहते हैं कि मेंने इसके 
द्वारा इतना ही सीखा कि परंपरा से हटकर नये मार्ग पर भी जाया' जा सकता 
है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि रवींद्रनाथ अपने परिवार को घर्मसाधना 
से अपने को अछूता बतलाते हैं। वे तो अपनी एक अलग घमसाधना-के 
स्वरूप के निर्माण की व्याकुछता का बोध कर रहे थे द 


मेरे परिवार में जो धर्मसाघना थी उसके साथ मेरा कोई संपर्क 
नहीं था-मैंने उसे अरहण नहीं -किया। में केवल अपने हृदयावेग के 
 चूल्हे को फू क-फूंक कर एक बहुत बड़ी अग्नि जला रहा था।ई 
_. ठाकुरपरिवार में स्वदेशप्रेम के गंभीर स्वरूप का उल्लेख रवींद्रनाथ ने 
स्वदेशप्रेम किया है । इस प्रसंग में उस समय स्वदेशप्रेम को विरढतता 
,...... की ओर भी डनकी दृष्टि गई है। उन्‍होंने मातृभाषा की 
चर्चा भी इसी प्रसंग में की है 


ञ्ब 








4, वही, पु० ४९ ... २, आत्मपरिचय, (० ८ 
३. जीवन-रुखति, ४० १९६... ३. वही, ध० ३२६--७ 























































































१६८ क्‍ द न रवींद्रनाथ 


बाहर-बाहर से देखने पर तो हमारे परिवार में . अनेक विदेशी प्रथा 
का प्रचछन मिलता, किंतु हमारे परिवार के हृदय में स्वदेशासिमा 
स्थिर दीप़ि से जगता था । स्वदेश के प्रति पितृदेव की जो एक आंतरिक 
श्रद्धा थी बह उनके जीवन के सकल प्रकार के विप्छव के बीच भी 
अछुण्ण रही, उसने हमारे परिवार के सभी छोगों में एक स्वदेशप्रेम 
संचारित कर रखा था। बस्तुतः वह समय स्वदेशग्रेम का नहीं था। उस _ 
समय शिक्षित छोगों ने देश की भाषा एवं देश के भाव दोनों को दूर 
रख छोड़ा था| हमारे परिवार में भाई छोग चिरकाल मातृभाषा की 
चचो करते आ रहे हैं।* 
रबींद्रनाथ ने अपने आत्मचरित-साहित्य में अपनी बालकल्पना, क्रीड़ा, 
बाल्यक्रीडाा मौज का भी उल्लेख किया है। ऐसे एक प्रसंग का उल्लेख 
किया जा रहा है द पक 
यह पालकी मेरी दादी के जमाने की थी ।' * 'मेरी उमर उस समय 
सात-आठ साल्‍छ की थी । इस संसार के किसी जरूरी काम में मेरा हाथ 
नहीं था; और इस पुरानी पाछकी को सभी जरूरी कामों से बरखास्त कर 
दिया गया था। इसीलिए उस पर मेरे मन का इतना खिंचाव था। वह 
मानों समुद्र के बीच में द्वीप था, और में था छुट्टी के दिन राबिनसन 
ऋसो, बंद दरवाजे में ठिकाना भूलकर चारों ओर की नजरबंदी की 
परवाह किये बिना बैठा हूँ।* 


“अकेला बैठा हूँ। चली है मन में मेरी अचछ पालकी, हवा में 
बने कहार मेरे मन का नमक खाकर बड़े हुए हैं। चलने का मागे बना 
है मेरी ही कल्पना द्वारा । उसी मार्ग पर चल रही है मेरी पालकी दूर- 
दूर, देश-देश में, उन देशों का किताब में पढ़ा नाम मेरा ही दिया है । 
कभी उसका मार घने बन के भीतर होकर चछता। बाघ की आँखें 
जल रही हैं, देह चमचम कर रही है ।* 


बालकों का सामान्य मनोभाव यह होता है कि वे भूत, डाकू, 











आदि 
की कहानी से भीत होते हैं, किंतु इनकी कहानियों को सुनने में उनकी 

दिलचस्पी भी कम नहीं होती। अंधकार में, सूनसान में वे भूत, आदि 
'की कल्पना भी कर लेते हैं--निराधार ही। रबींद्रनाथ के बाल्यजीवन 


4, वही, पएृू० ९७, और आत्मपरिचय, पृ० ८६ 
छेलबेछा, पृ० १३ 


३. वही, ए० ५४-१५ और देखिए वही पू० ४९-७० 








































यह बालमनोभाव भी गुजरा है। शाम की पढ़ाई के बाद घर के भीतर जाते 
समय भूत के अनुभव की कल्पना की बात रवींद्रनाथ कहते हैं को 
बाहर से घर के भीतर जाने का सँकरा रास्ता था घझिलमिली दिया 
हुआ, ऊपर से झूलता मद्धिम रोशनी वाला छालंठेन। चलता और मन 
कहता, क्या जाने किसने पीछे पकड़ा है | पीठ सिहर उठती । उस जमाने 
में भूत-प्रेत रहते कथा-कहानी में, बातचीत में, थे आदमी के मन के 
कोने-अँतरे में"... 
उस जमाने में भूत का भय जैसे बैठा था आदमी के भीतर बेसे 
ही डाकुओं की कथाएँ थीं घर-घर में ।* 
... रवींद्रनाथ अफसोस करते हैं कि बाल्यकाल में उनका स्वास्थ्य इतना 
अच्छा क्‍यों था | पढ़ाई, चाहे वह स्कूली हो, चाहे घरू उससे छुट्टी पाने का 
द सीधा-सादा उपाय बच्चों के लिए होता है तबीयत की 
सखास्थ्य खराबी । इस छुट्टी के लिए रबींद्रनाथ अपनी तबीयत खराब 
करने के लिए. छाख कोशिशें करते, मगर तंदुरुस्‍्ती इतनी 
मजबूत थी कि कभी उसमें खराबी आती ही नहीं थी 
.. “*'झरीर इतनी बुरी तरह अच्छा था कि स्कूल से भागने की प्रबल 
इच्छा जब हेरान कर देती तब भ। शरीर पर किसी भी प्रकार के जुछ॒म 
के जोर से भी रोग-दोष नहीं छा पाता था। जूते को पानी में भिगोकर 
घूमा सारा दिन, सर्दी नहीं हुईं | कात्तिक महीने में खुली छत पर सोया 
हूँ , बाल, कुतों गया है भींग, गले में जरा खुसखुस खाँसी का भी नाम 
नहीं ।? द 
परिवार में स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए. समुचित प्रबंध था, शायद 
इसी से उनका स्वास्थ्य कोशिशें करने पर भी खराब नहीं होता था। कुश्ती 
लड़ाने तक का इंतजाम था, और रवींद्रनाथ उस इंतजाम तक को मान कर 
चलते थे । इस इंतजाम से शायद वे कष्ट का भी बोध करते, मगर उससे... 
विम्ुख नहीं होते थे 


.. अंधकार रहते ही बिछौने से उठता हूँ , कुइती का साज-सरंजाम 
करता हूँ , सर्दी के दिनों में सर-पर कर रोंगटे खड़े हो-हो जाते हैं 
शहर में 'डाकसाइट?” पर एक पहलवान था, बहरा पहलवान, बह 


१. चेही, पू० ११ रा सा हर हट , ० पा द आम दम 2. 













































१७० रोद्रनाथ 
लोगों को कुटती छड़ाता ।'* 'कुछ देरतक मिट्टी पोतपात्त कर आखिर में 
देह पर एक कपड़ा चढ़ा छौट आता। कुटती के अखाड़े से हे 


देखता हूँ सेडिकल कालेज के एक छात्र बैठे हैं मनुष्य की हंडीरचना 
विद्या सिखाने क लिए।* 


डे 


शिक्षारंभ के समय की स्मृति जागरित होती है, तब रवींद्रनाथ कविता 
पढ़ने और अपने ऊपर डसके प्रभावात्मक बोध का उल्लेख 

शिक्षा. करना नहीं थूछते। इस प्रसंग में वे कवितागत छंद के 
संबंध में भी कुछ कह जाते हैं आ 

उस दिन पढ़ रहा हूँ , जल पड़े पाता नड़े! ) मेरे जीबन में यही 
आदि कवि की प्रथम कविता है । उस दिन के आनंद की याद आज भी 
जब आती है तब समझ पाता हूँ कि कविता में तुक नामक वस्त 
इतनी आवश्यक क्‍यों हैं। उस दिन मेरे समस्त चैतन्य में जऊू गिरने 

. ओर पत्ता हिलने छगा था ।* या 
रवींद्रनाथ के लिए शिक्षा की व्यवस्था घर पर भी थी और स्कूल में भी 

उनकी स्कूली पढ़ाई के संबंध में सारा संसार जानता है कि वहाँ उन्होंने क्या 
किया। वस्ठुतः वे घर की पढ़ाई से ही, बाद में खाध्याय से ही पूरे छाभान्वित 
हुए | रवींद्रनाथ ने अपनी शिक्षा अहण. करने की वयस्‌ की पूरी दिनचर्या दी 
है। यह दिनचर्या अंधकार रहते ही मोर से आरंभ होकर रात नौ बजे तक 
अविश्राम रूप में चछती। उनकी शिक्षा के अतर्गत कुश्ती, जिम्नास्टिक, 
ड्राइंग और गान-जेसे विषय भी थे। पदार्थ विद्या, काव्य, ज्यामिति, गणित, 
भूगोल, अगरेजी, प्राकृत विज्ञान, अस्थिविद्या, संस्कृत, आदि अनेकानेक विद्या, 
कला ओर शास्त्र थे ।१ इस प्रकार के विभिन्न विषयों को प्रातःकाल विभिन्‍न 
अध्यापकों से पढ़ने के पश्चात्‌ मन की क्‍या दशा होती थी. उसके संबंध मैं 
प्रौदावस्था में उन्होंने टीका की है। नीलूकमछ, सीतानाथ दत्त, हेरंब नंवरत्त, . 
आदि से पढने की चर्चा के अंत में वें कहते हैं; 4 
इस प्रकार सारी सुबह बहुत तरह की पढ़ाई का जितना दबाव पड़ता 

मन उतना ही भीतर-सीतर से चोरी कर कुछ-कुछ भार हटाता रहता, 
जाल में छेद कर उससे मुखस्थ विद्या गिर पड़नी 
74, वही, पू० 8०-२० 5 का, 
२. जीवन-स्घृति, एू० ७... 
३, वही, प्‌० २६-७ द 
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अल्प वयस्‌ छात्र पर शिक्षा के अनावश्यक भार तथा मुखस्थ विद्या की 
: अबृत्ति पर रवींद्रभाथ की यह टीका है। शाम की पढ़ाई के संबंध में भी उनकी 
यही टीका है ित 
पढ़ने के घर में जल उठता तेल का दीपक। अधोर मास्दर आ 
धमके । शुरू हुआ है अँगरेजी पढ़ना'  'पढ़ते-पढ़ते छुढ़कता हूँ , लुढ़कते- 
लुढ़कते चौंक उठता हूँ। जितना पढ़ता हूँ उसकी बनिस्वत नहीं पढ़ता हूँ 
बहुत ज्यादा । द द 
अपनी बाल्यावस्था की स्कूली पढ़ाई के संबंध में रबींद्रनाथ ने आत्मचरित 
हित्य में जगह-जगह टीका-थिप्ण्णी की है, अवसर मिलते ही ऐसा किया है । 
किंतु विडंबना यह है कि ये ही रवींद्रनाथ स्कूल जाने के लिए. अपनी अत्यल्प 
वयस्‌ में खूब रोए. और उनका रुदन सफल भी हुआ | 
.. एक दिन देखा कि दादा ( सोमेंद्रनाथ ठाकुर ) एवं मुझसे उमर में 
बड़े भानजे सत्य ( सत्यप्रसाद गंगोपाध्याय ) स्कूछ गए, किंतु में स्कूल 
जाने छायक नहीं समझा गया। उच्च स्वर से रोने के अछावा योग्यता 
प्रमाणित करने का कोई दूसरा उपाय मेरे हाथ में नहीं था।'' 'रोने के 
बढ पर ओरियंटछ सेमिनारी? में अकाल ही भरती हुआ। इस प्रकार 
अत्यंत छोटी उमर में मेरा पढ़ना आरंभ हुआ ।* 
.. स्कूल की पढ़ाई के लिए' रवींद्रनाथ का रोना ओर साथ ही स्कूल को: 
दमान कहना कितनी विरोधी बातें हैं 
बूढ़ा घोड़ा बग्घी में खींच के चला मेरे दस से चार बजे के 
अंदमान में ।? 
रींद्रनाथ ने क्रमश) इन संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण की थी--ओरियंटल 
सेमिनारी, नार्मछ स्कूल, बेंगाल एकेडमी ओर सेंट जेवियर्स । “नार्मल स्कूल! 
में भी जब रवींद्रनाथ भरती हुए. तब उनकी उमर काफी छोटी थी। यहाँ 
बंगला के एक अध्यापक थे, जो बड़ी कुत्सित भाषा का व्यवहार करते-थे | 
अतः उनके प्रति अश्रद्धा के कारण रवींद्रनाथ उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं देते 









थे और उनके क्लास में “पृथ्वी की अनेक दुरूह समस्याओं की मीमांसा की 
चेष्टा” करते थे। वहाँ की बँगला की परीक्षा की चर्चा करते हुए; रवींद्रनाथ 
कहते हैं ४.5० कि पर पक कर 
वही, पु० ४४-७ और देखिए वही, पु० १०-१__.््ः़ 
जीवन-स्टति, पणद........... पा बा 
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न हू क्‍ रवोंद्रगाथ 


इस अकार उस क्छास में एक सार जब कट गया तब मधुसूदन 
बाचस्पति ने बँगछा की हमारी वार्षिक परीक्षा छी। सभी लड़कों 
अपेक्षा मैंने ज्यादा नंबर पाया । हमारे क्छास के शिक्षक ने अधिकारी- 
वर्ग को सूचित किया कि परीक्षक ने हमारे प्रति पक्षपात किया है। 
दूसरी बार हमारी परीक्षा हुई । इस बार स्वयं सुपरिन्‍्टेंडरेंट परीक्षक के 
पास चौकी लेकर बैठे । इस बार भी भाग्य से मैंने उच्च स्थान पाया ।* 
बंगाल एकेडमी? के सर्वेर्वा डिक्रज साहब थे। यहाँ का संस्मरण लिखते 
हुए रवींद्रनाथ कहते हैं मा 
मेरी न पढ़ने की अद्भुत जिद देखकर क्छास के मास्टर ने डिक्रज 
साहब से शिकायत की थी। डिक्रूज साहब ने समझ लिया था कि पढ़ने 
लिखने के लिए हम नहीं पेदा हुए हैं। मास पर मास फीस भर देने के 
लिए ही प्रथ्वी पर हम आए हैं।'* आह 
आखिरी बार रवींद्रनाथ सेंट जेवियस? में भरती हुए । मगर वहाँ भी 
कोई फल नहीं हुआ | इस विफल्प्रयत्न के संबंध में रवींद्रनाथ की टिप्पणी 


यह है 
जो विद्यालय चारों ओर के जीवन तथा सोंदर्य से विच्छिन्न जेल- 
खाना और अस्पताल की तरह की एक निर्मम विभीषिका थी उसकी नित्य 


घूमनेवाली घानी के साथ किसी भी प्रकार अपने को जोड़ नहीं सका ।* 
शिक्षा प्राप्त करने के लिए रवींट्रनाथ को विलायत भी भेजा गया था। 


उनको विल्ायत भेजने का लक्ष्य था उन्हें बेरिस्टर बनाना । परिवार वालों का 
यही लक्ष्य था| इसलिए उनके मझले भाई सत्येद्रनाथ ठाकुर 

विज्ञायत में. ने देवँद्रनाथ ठाकुर के संमुख ऐसा प्रस्ताव उपस्थित किया 
शिक्षा जिस समय यह प्रस्ताव उपस्थित किया गया उस समय 
रवींद्रनाथ की उमर लगभग सतच्चह साल की थी ओर वे अप 

सबसे बड़े भाई द्विजेंद्रनाथ अकुर के संपादकत्व में प्रकाशित होनेवाली भारती 
पत्रिका के संपादकर्मंडल में थे | उक्त प्रस्ताव उपस्थित होने पर पिता देवेंद्रनाथ 
ठाकुर ने इसके संबंध में अपनी सहमति भी दे दी। इस पर रींद्र 
कहते हैं 
पिठदेव ने जब सहमति दी तब अपने भाग्यविधाता की 
अयाचित वदान्यता पर में विस्मित हो उठा ।९ 


१. जीवन-स्टृति, पु० २६. २. चेलेबेला, पु ८१ 
३. जीवन-स्मृति, पु० ७२ ४. वही, प० १०६ 
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. परिवार में यह भी तय हुआ कि विलायतयात्रा के पूर्व अपने मझले भाई 
सत्येद्रनाथ ठाकुर के साथ अहमदाबाद में रहकर विछायती चाल-चलन रवींद्रनाथ 
थोड़ा-बहुत स्वायप्त कर लें। ऐसी व्यवस्था की गईं | वें अहमदाबाद और 
बंबई में करीब छह मास रहकर विलायत के लिए रवाना हुए । सर्त्यँद्रनाथ ठाकुर 
अहमदाबाद में जज थे ओर वे शाहीबाग में विराट प्रासाद में रहते थे | रवींद्रनाथ 
यहाँ के निवास की याद करते हैं 

अहसदाबाद आकर यही पहले-पहलछ देखा कि गतिशील इति 
रुक गया है, देखा जा रहा है कि उसके पीछे फिरना बड़ा घरोबा-- 
परिचित है । उसके अभी-अभी के दिन मानों यक्ष के घन की भाँति 
मिट्टी में गड़े हुए हैं | मेरे मन में पहले-पहछ आभास मिला था 'छुघित 
पाषाण' के गलप का ।' पा 
इससे हमें पता चलता है कि क्षुधित पाषाण” गह्प का उत्स कहाँ है । 
उस समय रबींद्रनाथ की उम्र सोलह साल की थी 
इंगलेंड पहुँचकर रवींद्रनाथ ब्राइटन के एक पब्लिक स्कूल में मरती हुए; । 
इस स्कूल के अध्यक्ष का स्मरण रवींद्रनाथ करते हैं 

... विद्यालय के अध्यक्ष पहले पहल ही मेरे मुख की ओर देखकर बोल 
उठे थे : वाह वा, तुम्हारा. छछाट तो अदूमुत है। ( ५४७७६ & 
87०960 ४४३४१ एर०प्र 798४6 | )* । 

.. इस स्कूल मैं रींद्रनाथ ज्यादा दिनों तक नहीं रहे। उस समय तारक 
पाल्त इंगलेंड में थे । उन्होंने देखा कि इस प्रकार रवींद्रनाथ की कुछ भी. 
पढाई-लिखाई नहीं होगी | अतः श्नके भाई सत्येंद्रनाथ से बातचीतकर उन्होंने 

न्हें लंडन ले आकर एक घर में अकेले रख दिया। यहाँ इन्हें लेग्नि पढ़ाने 
के छिए एक व्यक्ति आते थे। पाल्ति महोदय ने इनको बाद में बाइःर नामक 
एक शिक्षक के निवासस्थान पर रखा | लंडन में रवींट्रनाथ, डाक्टर स्कॉड 

नामक एक गहस्थ के घर भी रहे? | श्रीमती स्कॉट के मातृह्ृनदय के संबंध में. 


_श्वींद्रनाथ कहते हैं 
मैसेज स्कॉट मुझे जो स्नेह करतीं वह एकदस सच्चा था। मेरे छिए 












क्‍ खींद्रनाथ लंडन यूनिवर्सिटी में भी तीन मास तक रहे कहते हैं 
१. छेलेबेका, पू० ७७५ 
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में उस समय लंडन यूनिवर्सिटी में भरती हुआ हूँ , अँगरेजी साहित्य 
पढ़ा रहे हैं हेनरी मॉरली ।* 5 2 
शिक्षाकाल में अपने विछायतनिवास के प्रभाव के संबंध में रवींद्रनाथ 
का मत है 


***** “अपने भीतर छिया है, पूर्व-पश्चिम का हाथ मिछाना । अपने 
नाम का माने पाया हे ग्राणों के बीच ।* 


रखींद्रनाथ के जीवन और साहित्य से आरंभ से ही प्रकृति अभिन्‍न रूप से 
जड़ित रही है। उनका प्रकृृतिप्रेम उनके जीवन तथा साहित्य मैं: 
यथावसर पदे-पदे प्राप्त है। रबींद्रनाथ के जीवन तथा 
प्रकतिप्रेम साहित्यद्शन से प्रकृति को किसी भी प्रकार अल्ग नहीं 
किया जा सकता। बाल्यकाल में प्रकृति के प्रति अपने 
आकर्षण की बात वे कहते हैं : पी 
उन दिनों इस पृथ्वी नामक वस्तु का रस कितना घनाथा, वही बात 
याद आती हे । क्याएईमिट्टी, क्या जछ, कया पेड़-पालब, कया आकाश 
सभी उस समय बोलते थे--मन को किसी भी प्रकार उदास नहीं र 
देते थे ।* क्‍ हक 
इस प्रकार प्रकृति रवींद्रनाथ के लिए जड़' नहीं चेतन थी। बालक 
रवींद्रनाथ को वद्द पहेली बुझाती, जिस रवींद्रनाथ को समस्त जीवन-जगत्‌ 
रहस्य से भरा- रा दिखाई पड़ता ४... न 
प्रकृति मानों झुट्ठी बंद कर हँस कर पूछती--क्या है, बोलो, तो 
जाने ।! उसमें किस चीज का रहना असंभव हे, यह निश्चय कर बोल न 
पाता था ।* न मा 
हमने देखा कि रबींद्रनाथ की दृष्टि से प्रकृति में ऐसी कोई वस्तु नहीं 
जो न हो | सब कुछ तो वह अपनी मुट्ठी में छिए बैठी है। मानव की 
विजय की भावना मात्र अहंकार है। आज भौ हम इसे बीच-बीच 
ऊपर हमने रवींद्रनाथ के जीबन तथा साहित्य से प्रकृति की अमिन्नता 
चर्चा की है | इस तत्त्व की अनुभूति रवींद्रनाथ ने 
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इस जीवनयात्ा के अवकाश के समय बीच-बीच में शुभ मुहृू्ते 
विश्व की ओर जब अनिमेष दृष्टि डालकर अच्छी तरह से देखा. है तब 
और एक अनुभूति ने मुझे आच्छन्न किया है। अपने संग विद्व प्रकृति 
का एक अविच्छिन्न संबंध, एक चिर पुरातन एकात्मकता ने मुझे संपूर्णतः 
आक्ृष्ट किया है ।* 
अपने घर से छगे बाग का वर्णन जब रवींद्रनाथ करते हैं तब विदित होता 
है कि अतिअब्प वयस्‌ में भी प्रकृति के प्रति उनका आकर्षण कितना 
धना था ६ 
अच्छी तरह याद आती है कि शरत्‌काछ की भोर में नींद खुलते 
ही इस बाग में आ पड़ता । ओस से भींगी आसपास की एक सुगंधि का 
अनुभव करता, एवं स्निग्ध नवीन धूप को लेकर हमारे पूरब की ओर के 
प्राचीर के ऊपर नारियल के पत्तों की कंपमान झालरों के नीचे प्रभात 
आकर झाँकता ।* 
खींद्रनाथ का देशप्रेम अथवा उनकी राष्ट्रीयता सवंविदित है। उनका 
देशप्रेम सब समय आंदोलन में भागग्रहण कर नहीं चछा । उसने आंदोलन में 
...... भाग नहीं लिया, ऐसा नहीं कहा जा सकता, जब उसने 
' शष्ट्रीयता भाग लिया था तब अपना सर्वख्व॒ त्याग कर। किंठु, बाद 
.._ में उसने अनुभव किया कि देश की जनता का उन्नयन, 
“देश की संस्कृति का पुनरुन्नयनन, विकास तथा संरक्षण आंदोलन में भाग लेने 
से कहीं अधिक उपकारी और श्रेयरकर है, तब वह उस ( आंदोलन ) से 
विम्मुख हो गया । और देश का, राष्ट्र का अपमान होता देखकर वह बराबर 
.. आंदोलनकारी रूप भी ग्रहण करता रहा | देश के प्रति रवींद्रनाथ को दृष्टि 
हि थुंवावस्था से ही थी। भारत-उद्धार की अपनी दीक्षा के प्रसंग में वे कहते हैं 
.. * ज्योति दादा के उद्योग से हम छोगों की एक सभा हुई थी, बुद्ध 
.._ शजनारायण बाबू थे उसके सभापति। यह स्वादेशिकों की सभा थी। 
. कूलकत्ते की एक गली के एक त्यक्त मकान में वह सभा बैठती | उस सभा 
का समस्त अनुष्ठान रहस्य-गोपन से आबृत था ।' * “हम छोगों के व्यवहार _ 
में राजा वां प्रजा के भय का कारण नहां था ।*' 'हमारा द्वार बंद रहता, . 
र अंधकारमय रहता, ऋक मंत्र से हम दीक्षा छेते, बातचीत चुप-चुप 
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इसके अधिवेशन के संबंध में रवींद्रनाथ ने और स्पष्ट रूप से यों कहा है 


“ऋग्वेद पंथ, मरे की खोपड़ी, खुली तलवार लेकर उसका: 
अनुष्ठान चलता हे,' * "वहाँ हमने भारत-उद्धार की दीक्षा पाई ।' 

अपने देश की सम्यता-संस्क्ृति तथा उसके प्रति अपनी श्रद्धा का निवेदन" 
रबींद्रनाथ ने यों किया है रा 


अपने देश को मैं हृदय से श्रद्धा करता हूँ, मेरे देश का जो कुछ 
श्रेष्ठ संपद है उसकी तुलना में कहीं भी नहीं पाता ।* । 
रवींद्रनाथ की दृष्टि सब समय भारत की जनता की ओर रही है। उस 
जनता की ओर जिसे हम गिरी जनता कह सकते हैं, जों शिक्षा, अर्थनीति, राज- 
नीति की दृष्टि से गिरी है, अनुन्नत है, जो आमीण है।. 
श्रामीण जनता रवींद्रनाथ ने अपने को इनका सखा-सहचर, इनकी वेदना क्‌ 
वक्ता कहा है। संभवतः कवि होने के नाते वे अपने तथा 
इनके बीच ऐसा संबंध स्थापित करते हैं। कवि होने के नाते शायद वे इनसे 
ऐसा संबंध रखना आवश्यक समझते हैं कक 
ग्राम की अव्यक्त वेदना जहाँ अभिव्यक्ति खोजने में व्याकुल है 
वहाँ मैं हैँ ।'* "जो मिट्टी की गोद के निकट हैं, जो मिट्टी के हाथों * 
आदमी हैं, जो मिट्टी पर ही चछना आरंभ कर अंत में मिट्टी - 
विश्राम करते हैं, मैं उन सभी का सखा-सहचर हूँ , मैं कवि हूँ।३ 
अपने आत्मचरित-साहित्य में रवींद्रनाथ शांतिनिकेतन आश्रम का उल्लेख 
करना नहीं भूछे हैं, उन्हें यह परमप्रिय जो था। इस आश्रम 
शांतिनिकेतनन में अपने कर्तव्य का उल्लेख वे इस प्रकार करते हें 


इस आश्रम के कर्म के मध्य में जो कुछ प्रकाश का पक्ष 
; इसका जो यंत्र का पक्ष है मंत्री छोग उसकी 


आश्रम में प्राणसम्मिलन का जो कल्याणमय सुंदर रूप 
उसका प्रकाशित करज़ा ही मेरा काम 
इस आश्रम के रक्ष्य को रवींद्रनाथ अति 
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बे 


घी एवं आनंद इन दो शक्तियों को यहाँ ( आश्रम ) के सृष्टिकार्य 
में नियुक्त करने की चिर दिन घेष्टठा की है। यहाँ जिस प्रकार आह्वान 
किया है भ्रकृति के साथ आनंद के योग का उसी प्रकार अभिदाषा 
की है मनुष्य के साथ मनुष्य के योग को अंतःकरण का योग 
बनाने की ।* 


साहित्य के सभी अंगों की रचना में रवींद्रनाथ के कवि का रूप ही 
हक .. प्रधानतः इृष्टिगत होता है। वे पहले कवि हैं और बाद मैं 
कविरूप और कुछ | जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने अपने कविरूप 

है & ६ को स्वीकार भी किया है 


जीवन के इस दीघे चक्रपथ की ग्रदृक्षिणा करते-करते विदाबेला में 
आज उस चक्र को समग्रत: जब देख पाया तब एक बात समझ सका 
कि एकमात्र परिचय मेरा है, वह ओर कुछ नहीं, यही है कि में कवि 
हूँ।* “विचित्र की छीला को अंतर में ग्रहण कर उसे बाइर लीलछायित 


करना--थही मेरा काम है | 


अपनी काव्यरचना के संबंध में अपना मत प्रकठ करते हुए; उन्होंने कहा 
है कि जो मेरा था, जिसका मैंने बोध किया था उसी की अन्य को दिया 
अभिव्यक्त क्रिया ; 

जिस छंद ओर जिस भाषा में एक दिन काव्यरचना आरंभ की थीं 
उस समय उसने आदर नहीं पाया, और आज भी वह आदस्योग्य है 
यह में नहीं कहना चाहता | केवल मेरे पास कहने की बात यह है कि 


जो भेरा था बही मैंने अन्य को दिया था, इससे अधिक सहज सविधा 
के मागे का मैंने अवरलंबन नहीं किया क्‍ 


यहाँ रवींद्रनाथ ने अपने काव्य के आदर-अनादर की बात कही है। इस 
प्रसंग में देवेंद्रनाथ ठाकुर की याद आती है, जिन्होंने रबींद्रमाथ को उनकी 
.. रचना के लिए पुरस्कृत किया था। ऐसे प्रसंग का उल्लेख 

पिता से प्राप्त स्वींद्रनाथ ने खर्य किया हैँ । एक बार भाधघोत्सव में 
रस्कार रॉंद्रनाथ ने साय॑ एवं प्रातः! अनेक गान रखे थे। उनमें 
से एक गान यह भी था; नयन तोमाोरे पायना देखिते 

रयेछ नयने नयंने ।? उस समय देवैंद्रनाथ ठाकुर चूँचड़ा में रहते थे। उन्होंने 
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ज्योतिरिंद्रनाथ तथा रबींद्रनाथ को वहीं बुलाया | ज्योतिर्रदिनाथ को हारमो- 
नियम पर बेठाकर देवेंद्रवाथ ठाकुर ने रबींद्रनाथ के उक्त सभी गान सुने, कोई- 
कोई गान दुबारा भी सुना | अंत में उन्होंने जो कहा उसे रवींद्रनाथ यो कहते हैं 


...... देश का राजा यदि देश की भाषा जानता और साहित्य का प्रेम - 
समझता, तब तो कवि को वह पुरस्कार देता। राजा की ओर से जब 
इसकी कोई संभावना नहीं है तब सुझे ही यह काम करना पड़ेगा। यह 
कहकर उन्होंने ५००) का चेक मेरे हाथों में दिया ।१ । 
.. इस प्रकार रवींद्रनाथ ने अपने पिता से बदला लिया था, जिसका 
प्रसंग यह है 
/ “मेरे द्वारा रचित दो पारमाथिक कविताएँ श्रीकंठ बाबू से 
सुनकर पिठदेव हँसे थे। उसके बाद बड़ी उमर में एक दिन में इसका 
बदला ले पाया था ।' $ 37] रा 

साहित्यिक बनने के लिए रवींद्रवाथ को अनेक सुविधाएँ भी प्राप्त थीं। 

परिवार में परिवार के सभी सदस्य सांस्कृतिक तथा साहित्यिक थे। अतः 

साहित्य की हवा परोक्षतः तथा प्रत्यक्षतःः उनसे रवींद्रनाथ को साहित्यरचना 
की प्रेरणा मिलती थी | उन्होंने स्वय॑ कहा है 


..बाल्यकालछ में मेरे छिए एक बहुत बड़ा सुयोग यह था कि परिवार 
में दिन रात साहित्य की हवा बहती ।* मा 

... इसक्षेत्र में ज्योतिरिंद्रनाथ ठाकुर का भी उन्होंने बहुत बढ़ा, उपकार 
माना है 2 
... साहित्य की शिक्षा में, भाव की चर्चा में बाल्यकाल से ही ज्योति 
दादा मेरे भ्रधान सहायक थे। ज्योति दादा ने ही संपूर्ण निःसंकोच- 
पूबंक समस्त भले-बुरे के बीच से मेरी अपनी आत्मोपरूब्धि के क्षेत्र में 
मुझे छोड़ दिया है, एवं तभी से मेरी अपनी शक्ति अपने शूछ और 
 फरछ को विकास करने के लिए अस्तुत हो पाई है ।॥ 

ऐसे ही दविजेंदनाथ ठाकुर से भी काव्यरचना की प्रेरणा, का उल्लेख उन्होंने 


किया है। ४ किंतु, उनकी प्रेरणा के. प्रधानकेंद्र ज्योतिरिंद्रनाथ ठाकुर हो 
सब चमय रहे हैं।  - ८ ० ता ० न का आम एम ला 
रवीद्रनाथ को पद्यरचना की प्रेरणा अपने भांजे ज्योतिःप्रकाश से मिले 
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थी। उस समय उनकी उपर बहुत ही छोटी थी। उन्होंने रवींद्रनाथ की इस 
कारय के लिए क्‍यों प्रेरित किया था, इसे रवींद्रनाथ खुद नहीं समझ सके थे 


मेरी उम्र उस समय सात-आठ साल से ज्यादा न रही होगी। मेरे 
एक आांजें श्रीयुक्त ज्योति:प्रकाश मुझसे उम्र में कुछ ज्यादा ही बड़े थे। 
मेरे समान शिशु से कविता लिखाने के लिए उन्हें अकस्मात्‌ क्‍यों 
उत्साह हुआ, इसे में नहीं कह सकता। एक दिन दोपहर को अपने घर 
। के गए और बोले तुमको पद्य लिखना होगा |” यह कह कर पयार 
छंद में चौदह अक्षर जोड़ने की रीति मुझे समझा दी ।'* 
उसी समय घर में एक चोर पकड़ा गया था। इस प्रसंग को लेकर रवींद्रनाथ 
' ने कुछ पयार छंद जोड़े थे । और कहते हैं 
भय जब एक बार दूर हुआ तब और रोक कौन सकता है । किसी 
एक कर्मचारी की कृपा से नीले कागज की एक कापी प्राप्त की। उससें 
खुद पेंसिछ से कुछ असमान छाइनें खींच कर बड़े-बड़े कच्चे अक्षरों में 
पद्य लिखना शुरू कर दिया ।* 
र्वींद्रनाथ बाल्याव॒स्था में एक बार अपने पिता देवेद्रनाथ ठाकुर के साथ 
हिमालय गए थे । उन्होंने कहा है कि वहाँ से लोटने के बाद 
हिमालयदशेम मेरी सवाधीनता बढ़ती ही गई । नौकरों का शासन अब उन 
४... पर नहीं रहा है, स्कूल का बंधन भी द्ूटा | घर में अध्यापक 
भी उनसे उत्साहित नहीं हुए.। रवींद्रनाथ कहते है 


.... इसलिए किसी अकार से कोई भरोसा न रख अपने मन से केवल 
- कविता की कापी भरने छगा ।' ' 'उससें वस्तु जो कुछ थी वह मेरी नहीं, 
वह अन्य कवियों की थी, उसमें मेरा जो कुछ था वह थी केवल एक 
अशांति, भीतर का. एक दूरंत आक्षेप । जब शक्ति की परिपक्तता नहीं 
होती ओर वेग उत्पन्न हो जाता है तब एक भारी अंघ आंदोछन की 
अवस्था होती है। - कक क्‍ 
..  खींद्रनाथ ने यहाँ उाच समय की रचनाओं को अमीलिकता तथा उसमें 
. बिहारीज्ञाल अपने व्यक्तित्व के अंश का मी डल्लेख किया है| उस 
सक्रवर्ती. समय रवींद्रनाथ के आदर्श के कवि थे बिहारीलाल चक्रवर्ती 


बिहारी बाबू के समान काव्य लिखूँगा, मेरे मन की आकांक्षा तब 
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वहीं तक दौड़ती । शायद किसी दिन मन में समझ बैठता कि उन्हीं की 
तरह काव्य लिखता हैँ ।**** .. 
ज्योतिरिंद्रनाथ ठाकुर ने एक पत्रिका निकाली थी भारती”। द्विजेंद्रनाथ 


ठाकुर इसके संपादक थे | रवींद्रनाथ भी इस संपादकर्म॑इलछ 

भआारतो?! में थे। उस समय उनकी उमर ठीक सोल्ह साल की थी। 

इस पत्रिका में रवींद्रनाथ को बहुत-सी रचनाएँ प्रकाशित हुई. 

थीं | इनके संबंध में वे कहते हैं क्‍ 


भारती' के प्रृष्ठ-पृष्ठ पर मेरी बाल्य छीछा की अनेक छज्जा छापे की 
स्थाही को कालिमा में अंकित हुईं! केवछ कच्ची रचनाओं के ढछिए 
लज्जा नहीं हैे--उद्धत अविनय, अद्भुत आतिशय्य और साइंबर कृत्रिमता 
के लिए छज्जा है |" क्‍ कि 
रवींद्रनाथ ने अपने आत्मचरित-साहित्य में अपनी रचनाओं के संबंध ें 
भी अपना मत प्रकठ किया है। कहना यों चाहिए कि उनकी रुमीक्षा की है 
जो सप्रीक्षा अन्य किसी सपीक्षक की समीक्षा से कहीं अधि 
भानुसहेर ठीक है, क्योंकि खय॑ कर्ता ने अपनी कृति की समीक्षा क॑ 
पदावल्ी!. है; और ऐसे कर्ता ने की है जिसमें यथार्थ विवेकमयी बुद्धि 

... है। 'भानुसिहेर पदावली! के संबंध में उनके विचार थे हैं । 
हाँ उन्होंने इस रचना के भाव तथा इसकी भाषा की परंपरा का उल्लेख करते 
हुए इसकी मौलिकता-अमौलिकता की चर्चा की है मा 
उसकी भाषा आचीन पदकतों की भाषा के रूप में चला देना 
असंभव नहीं था। कारण, यह भाषा उनकी मातृभाषा नहीं है, यह एक 
कृत्रिम भाषा है, भिन्‍्न-सिन्‍न कवियों के हाथों में इसमें कुछ न कुछ 
भिन्नता आई है। किंतु उनके भावों में ऋृत्रिमता नहीं थी। भानुसिंह 
की कविता को जरा कसकर देखने पर उसके नकछीपन का पता चढ़ 
जाता है। उसमें हमारी देशी नौवत का प्राणद्रवणकारी सुर नहीं है. 
वह आजकल के सस्ते आर्गेन का विलायती ढुंचटां मात्र है।!.| 
.. इस उल्लेख द्वारा 'मानुसिंहेर पदावलछीः के संबंध में भी तीन बातें ज्ञात 
होती हैं। उसकी भाषा कतिम है, उसके भाव सहज हैं, उसका सुर बिलायती है। 
._ रवींद्रनाथ ने विलायतप्रवास काल में और एक रचना का आरंभ किय 
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था। इसे उन्होंने छोठते समय मार्ग में भी कुछ लिखा था। और, देश लौट 
.. आने पर हसे पूरा किया था। उस समय उनकी उपर अठारह 
परत हृदय” साल की थी। यह काव्य “भग्न हृदय! के नाम .से छापा 
गया था। इस काव्य के रचनाकाढ की अपनी मनोभूमि 
का दर्शन वे इस प्रकार करते हैं 
पंद्रह-सोलह से लेकर बाईस-तेईस वर्ष तक यह जो मेरा एक समय 
बीता है बह एक अत्यंत अव्यवस्था का काछ था। जीवन की उसी एक 
अक्ृृतार्थ अवस्था में जब अंतर्निह्तित शक्तियाँ बाहर आने के लिए ठेला- 
ठेली कर रही थीं, जब सत्य उनको छब््यगोचर और आयत्तगम्य नहीं 
हुए थे तब आतिदय्य द्वारा ही उन्होंने अपने को घोषित करने की 
चेष्टा की थी । (जिस समय की बात कह रहा हूँ उस समय की ओर फिर 
कर देखने से याद आती है कि तब अँगरेजी साहित्य से हमने जिस 
_परिमाण में मादकता पाई है' उस परिसाण सें खाद्य नहीं पाया। उस 
समय हमारे साहित्यदेवता शेक्सपीयर, मिल्टन और बायरन थे ।* 
संध्यासंगीतः के संबंध में रवींद्रनाथ कहते हैं: संध्यासंगीतः में मैंने 
इच्छापूर्वक नहीं, किंतु स्वभावतः ही बंधनछिन्न किया 
'संध्यासंगीतः था। तब किसी बंधन की ओर देखा ही नहीं !* 
इसमें रवींद्रनाथ ने छंद का बंधन त्यागा है। इसके पूर्व की स्वनाओं में 
वे इसके बंधन का बोध करके चलते थे । साहित्य के बाह्य संस्कार भी तब बंधन 
डाले हुए थे | जब रवींद्रनाथ ने 'बडठाकुशनीर हाट! लिखना 
बठउठाकुरानीर शुरू किया था तभी इस ग्रंथ की रचनाओं का क्रम भी 
हाट! जारी था। उसी समय एक दिन रवींद्रनाथ ने जो बोध 
ही किया था उसके संबंध में वें कहते हैं कि ““““तब कोई मी 
तथा कुछ भी अप्रिय नहीं रहा |”? बविश्वप्रकृति मैं उन्होंने सर्वत्र अपनत्व 
का बोध किया, सर्वत्र एक आनंद का बोध किया | उन्होंने अनुभव किया 
हृदय आजि मोर केमने गेल खुलि 
जगत्‌ आसि सेथा करिछे कोछाकूलि ।४ 
प्रभातसंगोत! “प्रभातसंगीत! की रचनाओं में रींद्रनाथ ने प्रकृति को 
पाया । कहते हैं हा कु आप 
__ अपने शिशुकाल में ही विश्वप्रकृति के साथ मेरा खूब सहज एवं 
१. वही, पु०. १२२९-३२... २, वहो, पु० १३७ 
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श्टर क्‍ क्‍ .रींद्रनाथ. 
निविड़ संबंध था ।' "अपने शिश्ुकाछ के विश्व को अभातसंगीतः में. 


:... जब पुनः पाया तब उसे बहुत अधिक रूपों में पाया गया। इस अकार 
प्रकृति के साथ सहज मिलन, विच्छेद तथा पुनर्मिलन में जीवन के प्रथम - 
अध्याय के एक अंग का शेष हो गया।'....... हा 

अकृतिर प्तिशोध! नाव्यकाव्य में स्थित मूल भावना को रवींद्रनाथ अपनी. 

_ श्रकृतिर प्रतिशोध! परवती समस्त काव्यरचना की भूमिका मानते हैं । कहते हैं; 

. मुझे तो छगवा है कि मेरी काव्यरचना का यही एक मात्र स्वरूप 
है। इस खरूप का नाम दिया जा सकता है, सीमा के दीच असीम: 
मिलनसाधना का खरूप |. 0 हैः 
अक्वतिर प्रतिशोध” के समय की ही छिखी अधिकांश रचनाएँ छवि ओः 

'छुबि ओ गान” गान? में संगहीत हैं | रवींद्रमाथ कहते हैं कि इस रचना में मेरे. 
| जीवनदर्शन का एक नया रूप आरंभ हुआ। वह नया 

रूप है सामात्य को भी विशेष रूप में देखना: हे 


नितांत सामान्य वस्तु को भी विशेष रूप में देखने का एक समय: 





ड़ 


इस छवि ओ गान! में आस्म हुआ है।* है 


॥]॒ 


.._ छवि ओ गान! की रचनाओं के आसपास के समय में अपनी स्थिति. 
के बारें में रवींद्रनांथ कहते है ; का 


"मुझे तब किसी-किसी ने शेल्ी कहना आसंस किया था।*** 


॥।|॒ 





तब मैंने 'कल भांषा के कवि? की उ्याधि पाई है। कं 
कड़ि ओ कोमल! 'कड़ि ओ कोमछ” की रचनाओं के संबंध में वे कहते हैं: 
मेरी कविता अब मनुष्य के द्वार पर आकर खड़ी हुई है ।५ 
.. अपनी कुछ काब्यरचनाओं के संबंध में रवींद्रनाथ ने जो कुछ कहा है 
उसका अवलोकन हमने किया है। कहा जा सकता है कि उनकी समस्त 
रचनाओं का मूल खरूप॑ कुछ ऐसा ही है।. इन्हीं. भावभूमियों पर. उनका: 
मत शा्य स्थित है।।। 5 पा | 
.._ आपने आत्मचरित-सहित्य में रवींद्रनाथ ने अपने संगीत के संबंध में भी. 





| 








छिखा है । इससे एतदू विषयक उनके परिवार के ,बातावरण और उन्तकी हे 
हट संबंध में जानकारी प्राप्त होती हैः। इसके प्रेरक व्यक्तियों 













... संगीतका तथा स्थढों के संबंध में भी कुछ बातें मद: होती. 








. _ वातावरण अर्थात्‌ कुछ गान किन व्यक्तियों तथा स्थलों की. 
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आत्मचरित श्टरे 


९ द लिखे गए थे, इसकी जानकारी मिलती है। रवँंद्रिनाथ के 
उस कथन को हमने देखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि साहित्य की हवा 
हमारे परिवार में बहती थी। संगीत के. संबंध में भी वे कुछ एसी हों यात 
कहते हैं | वे यह भी कहते है कि गान मेरी प्रकृति मे घुछमिल गया था : 
अपने परिवार में शिशुकाछ से गान की चर्चा के बीच हम बड़ 
हुए हैं. ।'* “अति सहज रूप से गान ने सेरी समस्त प्रकृति में अवेश 
किया था।* 

. रवींद्रनाथ ने विष्णु, श्रीकंठ बाबू , एक अपरिचित गायक, वडुभद से 
संगीत की शिक्षा अहण की थी। वे कहते हैं, गान के विषय में में शरकठ बाद 
का प्रिय शिष्य था यदुभट्ट के संबंध में उन्हींन जो दिला है. उससे श्ञात 
होता है कि वे रवींद्रनाथ को कितना स्नेह करते ये और उन्हें संगत सिखाना 
चाहते ये | रबींद्रनाथ ने उनसे कुछ सीखा जरूर, मगर दूसरे रूप में 

. इसके बाद मेरी जब कुछ उम्तर हुईं तब घर में खूब बड़ उत्ता: आ 

. चैंठे यदुभट्ट । उन्होंने एक बहुत बड़ी भूछ की, जिद कं कि अर गान 
सिखाएँगे ही। इसीलिए मेरा गान सीखना नहीं डुजा छ-कुछ संग्रह 
किया था छुक-छिप कर--अच्छा छगा काऊा डे में रुमझुम बरखे 

.._आजु बद्रबा', रह गया आज सी मेरे बर्षागान के संग दछ बॉघकर ।* 
_ज्योतिरिद्रनाथ सुरको वाणी देकर गानरचना के शिक्षा खींद्रनाथ ने' 


करते हैं 
..._ एक समय प्रियानों बजाकर ज्योति दादा बूतन-नूतन झुर रचता 
.. करने सें पागछ थे। प्रतिदिन ही उनके अंगुलिन्ृत्य के संग-संग सुखषण 
. होता रहता । मैं एवं अक्षय बाबू उनके उन्हीं सद्यःजञात सुर्खो को बाणी 
.. देकर बाँघ रखने की चेष्टा में नियुक्त थे। गान बाँधने की हमारी शिक्षा- 
..._नबीसी इसी प्रकार आरंभ हुई थी ।* 
.. विद्यापति के पद्‌ विद्यापति के पद मी कभी-कमी उन्हे गानसचना की प्रेरणा 
देते हैं। वर्षीकाछ में गानरचना का स्मरण करते हुए. कहते हू 
.. अनेक बार ऐसे दिलों में खुद गान तैयार किया है, उस दिन नहीं 
.. हुआ ॥ विद्यापति का पद जाग उठा मेरे मन में--ए भरा बादर माह 
भादर, शल्य मंदिर मोर! । अपना सुर दे ढ़छाई कर, रागियों की छाप 
१. वही, पु० <८ २, बही, पु० ४८... ई. छेलेबेला, पु० ३६ 
४. जीवन-स्म्ट्ति, पु० <७ और देखिए छेलेबेला, प० ५७ है 








ठाकुर. पाई थी च्योतिरिद्रनाथ ठाकुर से। इसकी चर्चा वे या, 
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मार उसे अपना कर लिया | गंगा किनारे बह सुर देकर मीना किया .. 

हुआ यह बादलमरा दिन आज भी रह गया है मेरे वर्षागानकी 

पिदारी में । उस समय मेरी उमर रही होगी सोलह या सतरह की।१. 
ऊपर हमने निवेदन किया है कि कुछ गानों की रचना के स्थडों की 

जानकारी रवॉंद्रनाथ के आत्मचरित-साहित्य द्वारा होती है। 

दक्षिण बरामदा? जोड़ासाँकी बाड़ी के दक्षिण बरामदा? में रचे कुछ गानों. " 

की याद कर वे कहते हैं है 

झे केवछ बीच-बीच में याद आती है कि इस बरामदे के सामने- 

वाले बाग में मन को कैसा कर देनेवाढी शरत्‌ की घूप फेल गई है। में 
नया गान रचकर गाता हूँ--आजि शरत-तपने श्रभात खवपने की जानि 

परान की ये चायः। और, याद आता है गर्मी के दिन की झाँझोँ 

दोपहर का एक गान--हिलाफेला सारा बेला ए की खेला आपन सने ६ 

रवींद्रनाथ की विछायतयात्रा के पूर्व अपने मझले भाई सत्येंद्रनाथ ठाकुर. 

के पास अहमदाबाद में शाहीबाग में उनके ( रवींद्रनाथ ) 

शाहीबाग”ः निवास की चर्चा की जा चुकी है। इसी बाग में रवींद्रनाथ 

ने पहले-पहल अपने घुर देकर कई गान रचे थे । ऐसे गानों 

के संबंध में वे कहते हैँ हा 

( शाहीबाग की ) छत पर निशाचारण करते समय मैंने अपने सुर 

दिए सर्वप्रथम गान रचे । उनमें से 'बलि ओ आमार गोलापबाला? गान 

आज भी मेरे काव्यप्रंथ में आसन जमाए है । 


.. विलायतप्रवास काल में रबीद्रताथ ने कुछ आयरिंश मेलेडीज सुना-सीखा 
था | देशी सुरों की उनकी जानकारी थी ही | इन्हीं देशी-विदेशी सुरों को मिलाकर 
उन्होंने वाल्मीकि प्रतिभा' नामक नीतिनास्य लिखा | काल 
बात्मीकि प्रतिभा? झूगया' भी ऐसी ही रचना है। इनकी रचना के अनेक 
काल मसुगया” दिनों बाद रींद्रनाथ ने एक और गीतिनाय्य लिखा था. 
द द . मायार खेला?। वाल्मीकि प्रतिमा! तथा 'कालछ सूगया” के. 
संबंध में वे लिखते हैं ; 
ल्‍्मीकि अ्तिभा' और काल सृगया? जिस उत्साह के साथ छिखा 
. था उस उत्साह के साथ और कुछ नहीं रचा। उन दोनों अंथों में मेरी 
.. उस समय की एक प्रकार की संगीत उत्तेजना अ्रकाशित हुई है।* + 
... १, छेलेबेला, पृ० ७३... २, वही, ए० छछ 
. ३, जीवन-स्टूति, ३१०७... ४. वही, ए० ११२ 






























आत्मचरित 


अपनी अमिनयकला की निपुणता के संबंध में रवींद्रनाथ को बड़ा 
विश्वास था ५ 
बाल्यावस्था से ही मेरे मन में नाव्याभिनय का शौक था। मेरा 
हृढ़ विश्वास था कि इस कार्य में मेरी स्वाभाविक निपुणता है ।' 
. रवॉद्रनाथ ने अपने आत्मचरित-साहित्य में अपनी अध्यात्मसाधना की 
ओर भी संकेत किया है। यह अध्यात्मसाधना उनके समस्त साहित्य में 
रूपायित हुईं है, समस्त साहित्य की पीठिका बनकर स्थित 
अध्यात्म साथना है । कहीं-कहीं उन्होंने उन रचनाओं का भी उल्लेख किया 
है जिन रचनाओं के पीठिकास्वरूप कोई अध्यात्म भाव 
आया है| उनकी अध्यात्मसाधना अपनी अनुभूति, अपने बोध, अपनी 
चिंतना के आधार पर अवलंबित है, वह उनकी अपनी है, कहीं से डधार ली 
हुईं चिंतना नहीं है। उन्होंने कहा भी है कि मेरे प्राणों पर किसी शास्त्र का 
प्रभाव नहीं है 
'“ 'जन्मकाल से मेरा जो प्राण-रूप रचित हो उठा है उस पर किसी 
जीणेयुग का शाखीय अवलेप नहीं छगा है ।* 
ख्वींद्रनाथ परम भावुक थे, उनका उत्कृष्ट कविरूप जिसका परिणाम है| 
इसके अतिरिक्त बाल्यकाल से ही उनमें एक सहज आध्यात्मिकता के दर्शन होते 
हैं । हसका एक प्रमाण यह है कि एक बार गायत्री, मंत्र का जाप करते-करते 
उनकी आँखों में आँसू आ गए ; 
.. अपने पढ़ने के कमरे में शान पत्थर की मेज के एक कोने में वैठकर 
गायत्री जप करते-करते सहसा मेरी दोनों आँखें भर आई', आँसू बहने 
छगे। आँसू क्‍यों बह रहे हैं, में स्वयं कुछ भी नहीं समझ सका।'** 
असली बात है, हृदय के अंतःपुर में जो कार-बार चल रहा हे, बुद्धि के 
ज्लेत्र में सब समय उसकी खबर नहीं आ पहुँचती |? 


. खवींद्रनाथ की यही सहज अध्यात्मवृत्ति कहीं भी जड़ का बोध नहीं करती 
कहीं भी वह ससीमता नहीं देखती । प्रत्यक्ष जो जड़ है उसके भीतर भी वह 
एक प्रकाश, चेतना का बोघ करती है | इसीलिए रवींद्रनाथ सवंत्र एक विस्मय 
का बोध करते हैं ् हु हा 

.. मैं क्या आत्मा में, क्या विश्व में विस्मय का अंत नहीं देखता। 
१, वही, छू० १३३. २. आत्मपरिचय, ० ११३ 
जीवन-स्मृति, पृू० फश-३..... 


















































८६ खींद्रनाक 


में जड़ नाम देकर, ससीम नाम देकर किसी वस्तु को एक ओर ठेलकर 
रख नहीं पावा। इस सीमा में ही, इस अत्यक्ष में ही अंतर का जो प्रकाश 
है, वही मेरे लिए असीम विस्मयावह है ।'* । 
प्रत्यक्ष में अंतर के इसी प्रकार का बोघ कर उन्होंने आत्मा, प्रकृति तथा 
विश्वेश्वर के अलग अलग दर्शन कर अपनी भक्ति की विभाजित नहीं किया है के 
मैंने आत्मा को, विश्वप्रकृषति को, विश्वेश्वर को अछूग-अछग खाने... 
में खंड-खंड कर रख अपनी भक्ति का विभाग नहीं किया न | 


इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वींद्रनाथ की भक्ति आत्मा, विश्रप्रकृति 
तथा विश्वेश्वर तीनों को एक कर चल्ती द्े। वह तीनों के प्रति समान है, 
क्योंकि तीनीं की संयुक्त सत्ता मानती है, इनमें से किसी को अछग नहीं... 


मानती । इसी एकता के आधार पर ही उनकी मुक्तिसाथना टिकी है 
. “लगत्‌ के सौंदर्य के माध्यम से, प्रियजन के माधुये के माध्यम... 
से भगवान ही हमें खींच रहे हैं---और किसी की खींचने की क्षमता हीः 
नहीं है। प्रथ्वी के श्रेम के माध्यम से ही भूमानंद का परिचय पाना, 
जगत्‌ के इस रूप के माध्यम. से उस अपरूप को साक्षात्‌ रूप से प्रत्यक्ष 


करना, इसी को तो में मुक्तिसाधना कहता हूँ ।* रा 
इस प्रकार हम देखते हैं कि रवींद्रनाथ की दृष्टि से सुक्ति--अपरूप की 


प्राप्ति--मानब तथा जगत्‌ के माध्यम से हीं होती है। इसे और स्पष्ट कर. 
कहते हैं : द पक है 
.. *-'इस विश्व को ग्रहण कर, इस संसार को विश्वास कर, इस अत्यक्ष 
को श्रद्धा कर हम यथाथे रूप से अनंत की उपलब्धि कर सकते हैं।* 
रवींद्रनाथ ने कहा है कि 'प्रकृतिर प्रतिशोध! नाटक का मूहसूत्र यही. 
प्रकृतिर मृक्तिमावना है। वे सुक्ति के खरूप को और इस मुक्ति के. 
प्रतिशांड!/ साध्य के खरूप को इस प्रकार स्थिर करते हैं ता 
मैंने प्यार किया है इस जगत्‌ को, मेंने प्रणाम किया है महतू ः 

को, मैंने कामना की है मुक्ति की, जो मुक्ति परम पुरुष के निकट आत्म- 
निवेदन में हे, मैंने विश्वास किया है. मनुष्य के सत्य को महामानव में, 





जोसदाजनानां हदये संनिविष्ट: हँ।8 ६; 
| + १, आात्रपरियय, पू ७ श८ रा द रा हे | 


रे के त्ही, ह है हे है ७ रु रा रे । हा हे ः ० हे "3 अर ० हा ं के हि हर ु 

















आत्मचरित श्ट७ 


रींद्रना/थ ने अपने साहित्य, विशेषतः काव्य में एक 'जीवनदेवता? का 
जीवनदेकता -उल्लेख किया है । इस जीवनदेवता? के रूप के संबंध में 
वे कहते हैं 
जो शक्ति भेरे जीवन के समस्त सुख-ठुःख को, समस्त घटना को 
ऐक्यदान, तात्पयंदान कर रही है, मेरे रूप-रूपांतर, जन्म-जन्मांतर को- 
एक सूत्र में गूँध रही है उसी को 'जीवनदेवता” नाम दिया था' ॥' 
रींद्रनाथ ने अपनी रचनाओं में स्थित घमतत्व को ओर भी. संकेत 
किया है | उनका धममंतत््व जागतिक सुख-दुःख के द्वेत को मानकर चलता हई 
इनमें से किसी की---दुःख की--अवहेला कर नहीं चलता | 
घर्मंतत्व. इस देेत को खीकार कर परमात्मा के प्रति जीवात्मा का 
... परिपूर्ण भ्रेमबोघ को बे घमम मानते हैं । परमात्मा सुख देता 
है, तो दुःख भी । दुःख को भी स्वीकार कर चलना पड़ेगा, दुःख की स्थिति में 
भी परमात्मा के प्रेम को अक्षुण्ण रखना पड़ेगा | कहते हैं : 
.. भेरी रचना में यदि कोई धर्मतत्त्व हो तो बह यह हे कि परमात्मा 
के साथ जीवात्मा का वही परिपूण प्रेम के संबंध की उपलब्धि ही 
बोध है जिस प्रेम के एक ओर दत और दूसरी ओर अद्वेत है; एक ओर 
विच्छेद और अन्य ओर मिलन है; एक तरफ वंधन और दूसरी तरफ. 
मुक्ति है ।* 
इस हत को स्वीकार क्र चलने के साथ ही वह अद्वेत की भी स्वीकार 
.. करता है। इस धर्म का अद्वेत स्वरूप है जगत्‌ एवं जीवन की उक्त देत 
स्थिति को अन्योन्याश्रित बोधघकर उसमें किसी एक ही सत्ता के दर्शन करना; 


..._ अर्थात्‌ सुख एवं दुःख दोनों में से दुःख में मी उत्ती सत्ता का बोध कर. 


दुःख की भी खीकार करता। रवींद्रनाथ की उक्ति से यह बात और भी: 
स्पष्ट होगी द द द 
... जिस (धर्म ) में शक्ति एवं सोंदर्य, रूप एवं रस, सीमा एवं असीम 
. एक हो गया है; जो विश्व को स्वीकार कर ही विश्व को सच्चे रूप में 
. अतिक्रम करता है, एवं विश्व से अतीत को स्वीकार कर ही विश्व को सत्य 

रूप में ग्रहण करता है; जो युद्ध के बीच भी शांत को मानता है, अशुभ 


.. के बीच भी कल्याण को जानता है एवं विचित्र के बीच भी एककी 


. पूजा करता है।* 


१, वही, ए० ६२ 
२, वही, पएू० ७८ 

















८< डा रींद्रनाथ _ 





इस प्रकार सर्वत्र, समस्त स्थिति में एक सत्ता का बोध कर जगत्‌ को 
उसी सत्ता का अवदान मान जागतिकता को खोकार करना, उसे सत्यरूप 
मानना ओर उससे विमुख न होना रवींद्रनाथ का धर्मतत्व है। वह उस 
सत्ता के शांत, कल्याण, एक रूप के दर्शन युद्ध, अशुभ, विचित्र में भी करता 
है। शारदोत्सवः से लेकर फाह्गुनी? तक सभी नाटकों में यही घर्मतत्त्व' 
निहित है | ही 

खींद्रनाथ के आत्मचरित-साहित्य की एक रूपरेखा प्रस्तुत करने कौ... 
चेष्ठा की गयी है | इसमें उन्हीं की जबानी उनके साहित्यिक एवं सांस्कृतिक 
व्यक्तित्व की कहानी की भूमिका तैयार करने का प्रयज्ञ है। इसी भूमिका पर 
संपूर्ण ए.व॑ परिपूर्ण रबींद्रनाथ स्थित हैं | 


























पत्रसा हित्य ह 


रवींद्रनाथ द्वारा लिखे गए पत्र उनके वाब्मय के एक अंग हैं और 
साहित्य की कोटि के हैं, अतः उनके संबंध में विवेचना करते समय उनके 
पत्रसाहित्य की विवेचना-विश्लेषणा भी आवश्यक है 
सर्वागीण. खींद्रनाथ के पत्रसाहित्य में उनके संबॉगीण व्यक्तित्व के 
व्यक्तित्व. व्यापक दर्शन प्रात होते हैं। यह कहना अनुचित न होगा 
के कि खींद्रनाथ के पत्रसाहित्य के आधार पर ही--यदि 
उनके वाड्मय के अन्य अंग ग्रात्तन हों तों--विश्वजगत्‌ , समाज, जीवन 
आदि के संबंध में उनकी विचारधारा में अवगाहन किया जा सकता है। 
इसके आधार पर उनके जीवन के संबंध में भी प्रभूत सत्य-तथ्य संग्रह किये जा 
सकते हैं; और अधिक स्पश्तापूंक संग्रह किये जा सकते हैं, क्योंकि पत्रों मेँ 
व्यक्ति का हृदय-मन अधिकतः आवरणहीन रहता है, उसमें व्यक्ति सत्र का 
गोपन नहीं कर पाता । स्व की अभिव्यक्ति का पत्र से बढ़कर अन्य साधन 
इष्टिगत नहीं होता । इसीलिए, यह उक्ति सार्थक जान पड़ती है 
... रवींद्रनाथ के दीघेजीवन की विभिन्न अवस्थाओं में लिखित अगणित 
चिट्ठी-पत्र प्राचुये की दृष्टि से रवींद्रचना के प्रधान अंग हैं; कवि के 
मानसलोक के अनेक महर्ों की रहस्यकुंजिका इन चिट्ठी-पतन्नों के बीच 
ही छिपी है, और रवींद्र जीवनीसीध के निमोण के अनेक उपकरण इसी 
पत्रधारा के बीच इतस्तत: पड़े हुए हैं'। इन चिट्ठी-पत्रों के जितने अंश 
अब तक अंथरूप में संगृहीत हुए हैं उनकी अपेक्षा अनेक अधिक 
समसामयिक पत्रों के प्रष्ठों एवं व्यक्तिगत संग्रहों में संगृहीत हैं।' 
इस प्रकार खींद्रनाथ दवगरा लिखित पत्रों का. संख्यागत आधिक्य, उनका 
अनेकविध महत्व, कम के अकाशित अथवा संग्हीत और अधिक के अमी तक: 
अप्रकाशित रहने की सूचना, आदि से हम अवगत होते हैं । द है सप 
रवींद्रनाथ के प्रकाशित पंत्रसाहित्य को हम दो भागों मैं विभाजित कर सकते. 







थे। इन ग्रंथों में खर्य रवींद्रनाथ ने परिवर्तेत-परिवर्जन किया 
है.। इन अंथथों को. प्रधारा नामक ( पन्न-) माला में 
काश्ितः किया मया- है-। इन पंथों के नाम हैं; 'छिन्न- 


१, चिठिपन्न, प्रथम खंड, संपादकीय 








नुपेण का खींद्रनाथ... 


पत्र), भानुसिहेर पत्रावढी, पथे ओ पथेर प्रति! । 'छिन्नपत्र! के पत्र श्रीशचंद्र 
मजूपदार और इंदिरा देवी चौधुरानी को लिखे गए हैं। बँ० सं० श्श्द७ में... 
'किन्नपत्रावदी! नाम्र से इंदिरा देवी चोधुरानी को लिखे गए. १०७ अन्य... 
-पत्र भी जोड़कर 'छिल्नपत्रः का पूर्णतर रूप प्रकाशित किया गया है| 'छिन्न- 
प्र में सभी पत्र पूरे नहीं, खंडित भी थे। 'छिल्नपत्रावछी! में १०७ पत्रों के... 
संयोजन के साथ ही और सभी पत्रों को अखंडित एवं पूर्ण करके प्रकाशित 
किया गया है'। इसमें श्रीशचंद्र मजूमदार को लिखे गए ८ पत्र तो हैं ही।. 
अभानुसिंहेर पत्रावली” में संगहीत पन्न रानू देवी को लिखित हैं। पथे ओ पथेर 
'आंते” के पत्र लिखित हैं रानी महलनबीस को | रवींद्रनाथ के दिवंगत होने के... 
बाद “चिठिपत्र” माला में उनके पत्र प्रकाशित हो रहे हैं। 'चिठिपत्र! माला के... 
'सात खंड' अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। 'चिठिपत्र” प्रथम खंड में मणालिनी 
देवी को; द्वितीय खंड' में रथींद्रगाथ ठाकुर को; तृतीय खंड में प्रतिमा देवी को; 
चतुर्थ खंड' में माधुरीलता देवी, मीरा देवी, नीतींद्रनाथ, नंदिता, नंदिनी को; 
पंचम खंड' में सत्येंद्रवाथ ठाकुर, शानदानंदिनी देवी; ज्योतिरिंद्रगनाध ठाकुर, . 
इंद्रि देवी चोधुरानी, प्रमथ चौघुरी को; पष्ठ खंड' में जगदीशचंद्र बसु, अबला 
बसु को लिखित पत्र संग्हीत किये गए हैं। सत्म खंड के पत्र लिखे गए हैं... 
'कार्दंबिनी देवी को, निर्शरिणी सरकार को । ऊपर कहा गया है कि रवींद्रनाथ के बहुत... 
से पत्र अंथरूप में अभी तक. प्रकाशित नहीं हुए हैं। हम उनके प्रकाशित पत्र- 
साहित्य की ही विवेचना करता चाहते हैं, और इन पत्रों के आघार परही .... 
_खवींद्रवाथ के इस साहित्य के स्वरूप की पूरी विवेचना प्रस्तुत हो सकेगी, ऐसा... 
हमारा विश्वास है। यहाँ हम यह भी निवेदन करना चाहते हैं. कि रवींद्रमाथ ने... 
कुछ पत्र पद्म में मी लिखे हैं। ऐसे पन्नों की चर्चा हम यहाँ नहीं कर रहे हैं।..... 
.. रींद्रवाथ ने पत्रों में यत्रतन्न पत्र के स्वरूप, उसकी सीमा, प्रलेखक की / 
..... प्रतञ्र॒ विशेषताएँ, आदि का उल्लेख बड़े आकर्षक रूपों में किया - 
.. .. .. है। पत्र की महिमा वे गाते हुए कहते हैं रे 
पृथ्वी पर अनेक महामूल्य उपहार है, उनमें से सामान्य चीज चिदठी 
. कम नहीं है। चिटूठी द्वारा पृथ्वी पर एक नूतन आनंद की सृष्टि 


...._ इस प्रकार खोींद्रनाथ की दृष्टि में पत्र पृथ्वी का एक महामभूल्य उपहार और 
... एक नूतन आनंद का खष्टा है। अन्यत्न उन्होंने पत्र को मालती कुसुम के समान - 
“छोड़ो क़हां है, किंद मालतीकुसुम रूप पत्र. जिस हृदयाकाश में खिलता है उसे 
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पत्रसाहित्य द डे १९१ 


मालती लता के समान बड़ा बताया है| इसका तात्पय ते। यही जांव पढ़वीं 
है कि पत्रलेखक व्यापक, उदार हृदय व्यक्ति होता है. और वास्तविक्क अथवी 
आदश पत्र ऐसा व्यक्ति ही लिख पाता है । रवींद्रनाथ कहते हैं : ह 
. चिट्ठी नामक बस्तु छोटी होती है, मालछती फूछ के समान; किंतु 
वह चिदठी जिस आकाश में खिल उठती है वह आकाश मालछती छतां 
के ही समान बड़ा है ।* 
खींद्रनाथ पत्र के संबंध में और कहते हैं ; 
... दूर रहने का एक अधान सुख है चिटठी--देखने-सनने के सुख से 
भी बढ़कर उसका कुछ विशेषत्त॒ है। वस्तु अल्प वा थोड़ी है, फिर भी 
दाम ज्यादा है--दो-चार बातों को संपूर्णेत: अपने पास पाया जाता है, 
उसे पकड़े रखा जा सकता है; उसमें जितना भी जो है. उसे निःशेष रूप 
से पाया जा सकता है ।' * 'बस्तुतः मनुष्य-मनुष्य सें साक्षात्‌ परिचय की 
अपक्षा चिदठी का परिचय जरा भिन्न है--उसमें एक भ्रकार 
निविड़ता, गंभीरता, एक प्रकार का विशेष आनंद है ।* । 
रवींद्रनाथ यहाँ मूलतः यही कहना चाहते हैं कि प्रत्यक्ष के परिचय की 
अपेक्षा पत्र का परिचय कहीं अधिक विशेष है | पत्र के परिचय में एक विशेष 
प्रकार का रस है। उन्होंने कहा है कि पत्र द्वारा किसी व्यक्ति से परिचित 
होने, उसे समझने में मानों एक विशेष बोध की आवश्यकता होती है, जो 
अनुष्य के अंतर में कहीं है.अवश्य ; ....... हम 
, हम मनुष्य को देखकर उसे जितना समझ पाते हैं, उसके साथ 
बातचीत कर उससे जितना प्राप्त करते हैं, चिट्ठी-पत्री द्वारा उससे और 


अधिक कुछ पाते रहते हैं। चिट्ठी-पत्नी में हम केवल प्रत्यक्ष साक्षात्‌ 
“का अभाव्र दूर करते हैं, ऐसा नहीं है, उससें और भी एक रस है जो 





. अल्यक्ष साक्षात्‌ में नहीं हे।'* 'चिद॒ठी में मनुष्य को देखने तथा समझते 
के लिए मानों एक और इंद्रिय की सृद्ठि छुइ है।* 


आदर्श पत्रलेखक में छेखितव्य विषय के प्रति मानसिक लगांव, उसके 


पत्रलेखक प्रति बोझ, भार के बोध का अभाव, भाषा की सहजता- 
पर सरलता होनी चाहिए... ७... 
- जो अच्छी चिट्ठी लिखते हैं वे मन की खिड़की के पास बैठकर 
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१९२ द द रींद्रगाथ 


लिखते हैं--बातचीत करते जाते हैं--उस ( लेखक ) में कोई भार नहीं 
रहता, कोई हड़बड़ी नहीं रहती, स्रोत रहता है। इन सब चलती घटनाओं 
पर लेखक का अनुराग रहना चाहिए, तभी उसकी वाणी पतंग के समान 
हलके पंखों से हवा पर नाचती हुई चछी जाती है ।'' 'भारहीन सहज 
रस ही है चिटठी का रस ।* 
पत्र एवं कविता पत्रलेखन की दुरूहता की ओर संकेत करते हुए रवींद्रनाथ 
कहते | 
पत्र में ऐसे आभाषतों, इंगितों को प्रस्फठित करना पड़ता है--.- 
केवल भावों की झलक मात्र को--कि उन्हें प्रायः कबिता छिखना कहना 
ही उचित हे ।* जा 
कहने की आवश्यकता नहीं कि यह मार्मिक पत्रों का लक्षण है। पत्र के 
पत्न का विषय सामान्यतः विषय अथवा संभावित विषय की चर्चा रवींद्रनाथ 
यों करते हैँ 
और, पत्रसाहित्य में दिखाई पड़ती हे. लेखक के आस-पास के जगत्‌ 
की दैनिक छाया-प्रतिछाया, ध्वनि-ग्रतिध्वनि, उसकी क्षणिक होने की 
इच्छा और इलके साथ प्रघानतः मिली रहती है सद्यः प्रत्यक्ष संसार की 
चढछती घटना को लेकर आलाप-अतिराप ।३ 
हमने रवींद्रनाथमीमांसित पत्र के स्वरूप की चर्चा की है। सवींद्रनाथ 
बहुत बड़े पत्रलेखक हैं, अतः पत्र के संबंध में उनकी मीमांसा का आधार 
रवयितागत स्वानुभव भी है । पत्र के विषय में उनके जो विचार हमने देखे- 
सुने हैँ उनसे बिद्त होता है कि उन्होंने अनेकविधरूप से इसके संबंध में मनन 
तथा अनुभव करके अपने विचार व्यक्त किये हैं। खींद्रनाथ पत्रठेखक भी हैं... 
और उसके स्वरूप के निर्धारक भी । अतः पत्र के जिन गुणों की चर्चा उन्होंने... 
की है वे उनके पत्रों में विद्यमान हैं । आज 
... खोींद्रनाथ के जीवनकाल में उन्हीं की संपादना में “पत्रधारा” माला के 
अंतर्गत जिन तीन ग्रंथों को प्रकाशित किया गया था उनका उल्लेख हमने यथा- 
.. स्थान किया है| हमने इसका उल्लेख भी किया है कि 
पत्रों की. उनके दिवगंत होने के पश्चात्‌ (चिठिपत्र” माला के अंतर्गत 
संपादना. सात खंड अब तक प्रकाशित हुए हैं | इस माला की संपादना 
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पत्रसाहित्य ५९३ 


फ्र 


करते समय जिस पद्धति का अवलंबन किया था उसका पालन 
अब भी किया जाता है । वह पद्धति यह है : 

(चिठिपत्रः नाम से अब जो सब पत्रसंग्रह विभिन्न खंडों में 
प्रकाशित होंगे उनमें एकांत अंवरंग वा अवांतर किसी अंश के अतिरित्त 
परिवर्जन का दायित्व हम अहण नहीं करेंगे, और पाठगत कोई परिवतेन 
हम नहीं करेंगे 

चिठिपनत्र, षष्ठ एवं सप्तम खंड? को देखने से ज्ञात होता है कि - अब यह 
माला सुचारु संपादना के साथ प्रकाशित करने का निश्चय किया गया है. क्योंकि 
इसमें आये व्यक्ति, वस्ुु, घटनाओं, आदि की स्पष्टतता अथवा जानकारी के 
लिए; टिप्पणी जोड़ दी गईं है और सहायक अन्य सामग्री भी संण्हीत कर दी 
गईं है । 

. खींद्रनाथ द्वारा लिखित पत्रसाहित्य की प्रव्ृत्तियों की विवेचना का अवसर 
भी उपस्थित होता है । अतः यह देखना चाहिए कि रवींद्रनाथ के पत्रसाहित्य 
की प्रवृत्तियोँ--विशेषताएँ क्या हैं। 'चिठिपत्र” के विभिन्न 
लेखनशेली खंडों को देखने से विदित होता है कि प्रत्येक पत्न के शीर्ष 
पर “'3“” लिखा हुआ है। पत्रधारा” माला के अंतर्गत 
ग्रकाशित तीनों ग्रंथों के पत्नों के शीष पर लिखित नहीं मिलता। ऐसा 
जान पड़ता है कि उनमें मी 3» था, जिसे स्वयं कवि ने संपादना करते हुए 
हटा दिया। इसी प्रकार अपने आरंभिक पत्रों में उन्होंने अपना नाम श्री 
खवींद्रनाथ ठाकु?”ः लिखा है. और बाद के पत्रों में अपना नाम लिखा है 
 (वींद्रवाथ ठाकुर ।. 5 
हमने देखा है कि पत्र की विषयवस्तु के संबंध में विचार करते हुए. 


.._ र्वींद्रवाथ बतलते हैं कि पत्र की विषयवस्तु होती है पत्रलेखक के चारों ओर 


द .. फैला बस्तु, व्यक्ति, व्यापार। स्वींद्रनाथ के प्रसाहित्य मैं 
पारियारिक भी यह स्वरूप दिखाई पड़ता है। इनमें देन॑ंदिन घटित 
रा घटनाओं का उल्लेख है, देनंदिन संपर्क में आने बाले 
- व्यक्तियों, उनके कायकलाप, उनके मनोभावों, आदि के वर्णन हैं। इनमें 
पारिवारिक कथा-वार्ता भी मिलती: है, विशेषतः उन पत्रों में जिन्हें उन्होंने 

. अपनी पत्नी. मृणालिनी देवी को लिखे हैं, जो. “चिठिपत्रः के प्रथम खंड में 
संगहीत हैं.। पत्नी को: लिखित पत्रों को देखने से विदित होता है कि.उनमें 
पत्नी'के -प्रति प्रभूत. ग्रेपर, बच्चों के. प्रति: गगाद. स्नेह...उच्छलित हो रहा है । 

















१; चिठिषन्न, प्रथम खंड, संपादकीय 
२३३ 
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१९७ र्वींद्रनगाथ 
प्रवास में पत्नी तथा बच्चों को स्वप्न में देखने की भी खूब चर्चा है। पत्नी... 
को लिखे गए पत्रों में ज्योतिषी, जन्मकुंडली, हस्तरेखा, हस्तरेखाविद्‌ की... 
चर्चा जिस रूप में है उसे देखने से ज्ञात होता है कि इन पर किसी न किसी रूप... 
मैं रबींद्रनाथ का विश्वास अवश्य था । पा 
 जीवन-जगत की विभिन्न सुख-दुःखभय परिस्थितियोँ में पड़े मानव के... 
विभिन्न प्रकार के भावों-विचारों की अभिव्यक्ति उनके पत्रसाहित्य में मिलेगी। 
यह अभिव्यक्ति प्रायः अथवा रुपए में सोलहों आने आदर्शमयी है, जीवन- 
दायिनी है, आशामयी है। जहाँ रवींद्रनाथ पन्नों में अपनी परिस्थिति, 
अपनी मनस्थिति का उल्लेख करते हैं वहाँ भी इनके उल्लेखों में उक्त स्वरही 
बज रहा है | यहाँ यह भी स्मरण रखना आवश्यक है कि ऊक्त ख्वर पर जोर. 
देने के लिए ही अपने पारिवारिक पत्रों में ( चिठिपत्र, तृतीय खंड ) सबंशक्ति- 
मान! के प्रति श्रद्धा, भक्ति रखने का उपदेश देते हुए रवींद्रनाथ देखे जाते हैं। 
रबींद्रनाथ के पत्रों में देश की तत्कालीन स्थिति, ग्रामों में छोटे-छोटे उद्योगों... 
... की स्थापना के ब्रत का र्वर भी सुनाई पड़ता है | विशेषतः 
सामाजिक. रथींद्रवाथ ठाकुर को लिखित पत्रों में ( चिठिपतर, 
क्‍ द्वितीय खंड )। द 202०. 
पत्रों में जहाँ भी प्रकृति का प्रसंग आता है कवि रवींद्रनाथ वहाँ मुग्ध हो... 
हा कर उसका संश्लिष्ट वर्णन करने लगते हैं। इसी प्रकार जहाँ... 
प्रक्ति .. शांतिनिकेतन'! तथा “्रीनिकेतनः का प्रसंग आता हैवे..... 
के इनके संबंध में अपने भाव-विचार का, यहाँ की प्रकृति का 
वर्णन किये बिना आगे नहीं बढ़ते । ३०8 ०५ 
:.. कुछ पत्रों में जमींदारी की व्यवस्था, आदि के संबंध में उल्लेख है। कुछ 
.. से पत्र हैं जिनमें जगत्‌ू-जीवन की तत््वचर्चा की प्रधानता है, जो तत्वचर्चा का 
..... ...  पत्रलेखक को आश्रय क़रके आई है। ऐसे पत्रों में सूचना- 
_ सत्दचर्चा | संवाद की:अपेक्षाकत कमी दिखाई पड़ती है। ये पत्र काफी 
........  - गंभीर हैं। पथे ओ पयथेर घांते' के पत्नप्रायः इसी कोटि के 
हैं। इसी प्रकार 'छिन्नपत्र” मैं संग्हीत पत्रों की मी अपनी विशेषता है । इसमें 












..... सन्‌ १८८५ से सन्‌ १८९५ ई० तक लिखे गए पत्र संगहीत हैं; अर्थात्‌ ये पत्र. 
. 'रवींद्रनाथ की योवनावस्था के पत्र हूँ । धन पत्रों में वर्णन का ब्योरेवार विस्तार हा 


.._ अतः वह सब' कुछ का वर्णन कर देता चाहता है। इन पत्रों में लेखक 







.. अधिक है| लगता है कि छेखक के पास समय है, वर्णन करने का शौक है ० 


.._ भौजीपन भी सक्षित होता है | हलके-फुलंके मन से लिखे गये ये पत्र हैं | । 














पत्रसाहित्य १९७ 


रींद्रनाथ के पत्रों में हास्य-व्यंग्य का पुट यथाप्रसंग खूब मिलता है। 
हास्य-व्यंग्य. ऐसा प्रसंग उपस्थित होने पर वे चूकते नहीं हैं । एकरुथान 
पर कहते हैं 


तुम छोग यहाँ आकर यदि बाघ का शिकार करने के बहाने इस 
मौलवी ) का भाग्यवश शिकार कर छा सको तो इस प्रदेश में मेरा 
कुछ समय तक निर्विष्न निवास हो सके ।* ्््ि 


चिन्रात्मकता, खींद्रनाथ के पत्रों में जहाँ भी वर्णन है वह चित्रात्मक है । 
आत्मीयता जिसका बर्णन करते हैं उसका रूप आँखों के सामने खड़ा हो 
जाता है । 

... जिसको पत्र लिखा गया उसके प्रति आत्मीयता का बोंध पत्रों में प्राप्त है । 

जान पड़ता है कि जिसको पत्र लिखा जा रहा है वह सामने बैठा है, उससे बातें 
कहीं जा रही हैं। प्रत्रों की यही प्रधान विशेषता होनी मी चाहिए । 

न॑दिनी देवी को लिखे गए पन्नों ( चिठिपत्र, चतुर्थ खंड ) तथा रानू 

देवी को लिखित पत्रों ( भानुसिंहेर पत्रावली ) की. विशेषता यह है कि. इनमें 

बाल्यावरुथा के अनुकूल भार्वों-विचारों की अभिव्यक्ति है। बालकों के अनुकूल 

विषय को सरल करके लिखा गया है। बालोपयोगी सरल भाषा है--छोटे-छोटे 

वाक्‍्यों वाली । विशुद्ध हास्य है, जिसमें व्यंग्य की गंध नहीं है। ये पत्र 

ात्सल्य रस से भरे हैं । 


रवींद्रनाथ अपने पत्रों में कभी-कभी अँगरेजी के शब्दों का व्यवहार करते 
.....॑. हैं। अँगरेजी तथा संस्कृत के छोटे-छोटे उद्धरण यत्रतत्न॒ उनके 
..  ऋान्‍्य तत्व पत्रों में मिलते हैं। उनके पत्रों में. यथाप्रसंग विज्ञान का 
आश्रय लेकर रूपक और उपमाएँ बड़े सास्गर्भित रूप में 
आई हैं । द द द 
... साहित्यकार का व्यक्तित्व उसके द्वारा ग्रहीत साहित्य के रूपों द्वारा व्यक्त 
होता है | साहित्य के कुछ ऐसे रूप हैं जिनमें वह खुलकर अपने व्यक्तित्व को 
.... प्रस्कुटित कर पाता है। किन्धु साहित्य. के कुछ रूप ऐसे 
“झेघदत' संबंधी हैं जिनके माध्यम से वह स्पष्टतः अपने व्यक्तित्व को व्यक्त 
प्रबंध नहीं कर पाता। तब बह शहीत साहित्यरूपों में पात्र 
गीतांजलि' आदि के माध्यम से अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति स्पष्टत) 


रे करता है। पत्रसाहित्य में यह बाधा नहीं है । उसमें पत्र- 
3. चिठिपन्न, पंचम खंड, पू० १७४७. 




















१५६ रवींद्रनाथ 
लेखक का व्यक्तित्व स्पष्ट रूप से, खुले तौर से प्रकट होता है । अतः हम , देखते 
हैं कि रवींद्रनाथ दारा लिखे गए पत्रों में उतके जीवन की घटनाओं, उनसे 

संयुक्त व्यक्तियों, उनकी स्वनाओं, जीवन-जगत्‌ , समाज, आदि के संबंध में 


उनकी घारणाओं, आदि की स्पष्टतः खुले तौर से जानकारी होती है। रबींद्रनाथ 
द्वारा लिखित पत्नों में उनके व्यक्तित्व, उनके कार्यकलाप, आदि के संबंध में 


जानकारी के कुछ प्रसंगों की हम देखें। उनके एक पत्र द्वारा यह सूचना 
मिलती है कि मेघदत” संबंधी प्रबंध जूत, सन्‌ १९०१ ६० में सिलाइदह में 
लिखा गया था।* इसी प्रकार अँगरेजी गीतांजलि! की रचना का इतिहास 
एक पत्र द्वारा विदित होता है। इसको रचनाओं के संबंध में रींद्रनाथ का 
क्या मत है, यह मी ज्ञात होता है 





थे कविताएँ मैंने छिखने के लिए नहीं लिखी हैं--ये मेरे जीवन के... 


भीवर की चीजें हैं, ये मेरा वास्तविक आत्मनिवेद्न हैँ--इनमें मेरे... 

जीवन का समस्त सुख-दुःख, समस्त साथना ने विगछित होकर ख्रय॑ 
आकार धारण किया है ।* हक 

प्रकृति के प्रति रबींद्रनाथ के अगाघ मेम की बात सभी जानते हैं। पहले. 

भी हमने देखा है कि प्रकृति का प्रसंग आने पर वे उसका . 

बर्षा के कवि संशिलिष्ट वर्णन किये बिना आगे नहीं बढ़ते । एक स्थान 

पर वे अपना और पथ्वी का संबंध यों बतलाते हैं; ः 

यह प्रथ्वी अनेक दिनों एवं अनेक जन्मों के श्रेम करने योग्य व्यक्ति... 

. के समान मेरे संगुख चिर दिन नवीन है। हम दोनों के बीच एक खूब 

'गभीर एवं सुदूरव्यापी जान-पहचान है ।३ कि 
अपने को वर्षा का कवि मानते हुए. कहते हैं द हक 
बहूमा, वृष्टि, वृष्टि वृष्टि । दिल पर दिन। सब कह रहे हैं कि ऐसा... 





कांड ( यहाँ ) कभी नहीं होता। में अपने मन में सोचता हूँ कियह 


मेरी ही कीर्ति है। में जो वषों का कवि हूँ।* क्‍ । 
कविता. इसी प्रसंग में कबिता के स्वरूप के संबंध में उनका मत भी 


देखा जाय | कहते हैं ; 
असंपू्णे 7९२९४) एवं परिपूर्ण 7068) का मिलन ही कविता का 
.. . १, चिठिपन्न, प्रथस खंड, पूछ घर... 3 
. २, चिठिषन्न, पंचम खंड, पहू० रण द 
. ३, छिन्नपन्न , प्‌ू० १३८०५ पा 
४. चिठिपन्न, ठृतोय खंड, पृ० <३.. 














पत्रसाहित्य क्‍ ९९७ 


सोंदर्य है । कल्पना का (9707७ 70706 06०] की ओर रिट्टे 
को ले जाता है. एवं अनुराग का (€ग्राएए८७ [00९ ३००! की 
ओर 7062] को आकर्षित करता हे--काव्यसृष्टि नितांत विक्षिप्त 
होकर वाष्प नहीं हो जाती एवं नितांत संक्षिप्त होकर कठिन संकीणता 
को प्राप्त नहीं होती ।* 
इस प्रकार खींद्रनाथ की दृष्टि मेँ कविता यथार्थ ओर आदर का संमिश्रण 
है, जिसमें यथार्थ असंपूर्ण और आदर परिपूर्ण मात्रा में रहता है । 
ताल. एक स्थान पर पर वे स्वरचित गानों के तालों के संबंध में 
.... लिखते हैं 
जिस-जिस ताल में मेंने गाररचना की है उसकी तालिका दूँगा। 
तुम विचार कर देखना 
... रूपक, रूपकड़ा, झाँपताछ, झंपक, एकताढा, कोवाढी, ठुमरी 
 आड़ा ठेका, दो-एक चौताछ, दादरा, यत्‌ , काशमीरी खेमटा, एकादशी 
. नवमी ।* 
.. अंतिम दो ताल खींद्रनाथ की अपनी सृष्टि हैं । 
अपनी प्रसिद्धि विभिन्न रूपों में अपनी प्रसिद्धि के संबंध में कहते हैं : 
रबोंद्रनाथ ठाकुर बहुत बड़े आफेट, फिलासफर हैं, 
व्यर्थ बात संपू्णरूप से छोष करना अब संभव 
पा म - नहीं है. द 
अआऑतिम अभिलाषा रींद्रनाथ के प्रकृतिप्रेम की चर्चा अनेक स्थलों पर हुईं है । 
उनकी अंतिम अभिलाषा देखिए 
में आछोक और वायु को कितना प्यार करता हूँ! गेदे ने मरते 
समय कहा : (०07८ ॥80६ | मुझे यदि उस समय कोई इच्छा प्रकाश 
करना रहे तो में कहूँगा ; (०४ ग8॥ धाते 7706 89806 
रखींद्रनाथ के विचारों को साक्षी मानकर अब तक हमने जो कुछ देखा है 
व्यक्तिगत उसका संबंध उनके निजी व्यक्तित्व से कुछ अधिक है। 


क्षति समाज के संबंध में उनकी धारणाओं को ओर अब इकपात 
द किया जाय । देश के सम्मुख व्यक्तिगत क्षति को नगण्य समझते 


हुए वे कहते हैं ० ही क्‍ 
. ३, चिठिपत्र, पंचम खंड, पृ० १३४. २. वही, परृ० ८७ 
३. बिठिपत्र, तृतीय खंड, पु० <७..._ ४. छिल्नपत्र, पुृ० २३९ 




















१4८ द . खींद्रनाथ : 


मैं जब भी अपने देश के वर्तमान तथा भविष्य की बात सोचकर. 


देखता हैं. तभी अपना दुःखताप मुझे खींचकर बाहर कर छाता है।. 


हमारी असश्य दुद्ंशा की मूर्ति आजकल बाहर-भीतर सर्वत्र इस अकार 
सुपरिस्फुट रूप से दिखाई पड़ती है कि अपनी व्यक्तिगत क्षति को लेकर 
पड़े रहने का समय अब नहीं रहा ।* दे 

ओर, देश के काम के लिए उन्होंने व्यक्तिगत क्षति को सहन भी किया; 
.. देश का काम करूँगा, इसलिए एक दिन कसर कसकर छग गया... 
था। द्वरीर की चिंता नहीं की, संपत्ति की ओर नहीं देखा, आराम की 
चिंता नहीं की, अवकाश की ओर नहीं ताका--अपने घर-द्वार को एक 
प्रकार से छिन्न-भिन्न कर दिया, उसे तुम छोग जानती हो, जिसे कहते हैं. 


बिक पु 





खाना घर में, मेंस हॉँकना वन में । स्वदेश में अतीव अयोग्य लोगों के... ० 


द्वार-हार घूमा हूँ, सिर नीचाकर ।* 
जमींदारी के प्रति उनकी अंत में कया दृष्टि थीं, यह इन वक्तव्यों से जाना 
जमींदारी जा सकता है हक 
दूर रहने से प्रजा का दुःख हमारे पास नहीं पहुँचता, जो पहुँचता 

है वह है कर । ने का अन्याय है यही ।३ 





पर अब भरोसा रखने से काम नहीं चलेगा । उसपर बहुत दिनों से ही... 
मेरे भीतर घिक्कार था, इस बार वह और पक्का हो गया है । जिन सब... 
बातों पर बहुत दिनों से विचार किया था, इस बा( रूस में उन सबका... 
रूप देख आया.।. इसीलिए जमींदारी व्यवसाय में मुझे छब्जा का बोध , 


: दुःख यही है कि बाल्यकाछ से परोपजीवी होकर बड़ा हुआ हूँ ।४ 





देश की चिंता के कारणं, उसकी रक्षा को ही दृष्टि में रखकर आमोन्नयन 
श्रीनिकेतन के केंद्र की स्थापना श्रीनिकेतन में रवींद्रनाथ ने की थी।. 






.. उक्त संस्था के कामों को दृष्टि में रखकर कहते हैं 

इसे अच्छी तरह से समझ लिया है. कि हम छोगों का सबसे बड़ा 
काम श्रीनिकेतन में हे । सारे देश को कैसे बचाना होगा, यहाँ छोटे रूप 
में उसी की निष्पत्ति करना हमारा ब्त है ।* हे 
१. चिठिपन्न, षष्ठ खण्ड, परू० ५७ २, चिठिपत्र , पंचस खण्ड, ए० ७७-< ः 

३. चही, एू० २०७ रा . ७. चिठिपन्न, द्वितीय खण्ड, छ० १०३ 

७. चंही, ६० १०५ 7 मा 

















पत्रसाहित्य १९९ 


पुरुष और ख्रीशिक्षा के क्षेत्र में अँगरेजी की मात्रा अधिक देखकर उसका 

सस्कृतशिक्षा सामंजस्थ बनाए रखने के लिए संस्कृत की शिक्षा रवींद्रनाथ 
अत्यावश्यक मानते हं---विशेषतः नारी के लिए : 
... हमारी वर्तमान शिक्षित छड़कियों के लिए अतिमाज्ना में अँगरेजी 
भाषा के अध्ययन का सामंजस्य बनाए रखने के छिए संस्कृत सीखना 
एकांत आवश्यक है ।* 

पशु-पतक्तीहिसा . -. दीन-हीन पश्च-पक्षियों की हिंसा की भावना के विरुद्ध 
वे कहते हूँ आय 
योरोप में भी मनुष्य इतना जटिल और इतना प्रधान है कि वह जंतु 
को ज्यादा अधिक जंतु समझता है। भारतवर्षीय छोग मलुष्य से जंतु 
और जंतु से मनुष्य होने को कुछ भी नहीं समझते | इसीलिए हमार. 
शास्त्र में सवभूते दया को एक असम्भव आतिशय्य समझ कर त्याग 
. नहीं देते। आम में विश्वप्रकृति के साथ घनिष्ठ संस्परश होने पर मेरा 
.. यही भारतवर्षीय खमाव जाग उठता है ।* 
... खवींद्रताथ का एक वह रूप भी है जहाँ वे स्वदेश तथा अपने देश के 
० मर समाज से ऊपर उठकर विश्वनागरिक, विश्वमानव के रूप मेँ. 
विश्व नागरिक प्रतिष्ठित हैं। यही रूप उनका परम उदात्त रूप है। इस रूप 
द में वे अपने-पराए के भेद से ऊपर उठे दिखाई पड़ते हैं । तब. 
. कहीं, किसी के प्रति औदासीन्य उनमें नहीं दिखाई पड़ता। तब वे सबके सुख-ढुःख 
में सुखी-दुःखी दिखाई पड़ते 


विश्वजगत्‌ में : प्रायः किसी-कुछ के भी प्रति मेरा औदासीन्य नहीं 
है, इसका अथ है, में खूब व्यापक रूप में बचा हुआ हूँ। किंतु जितनी 
. व्याप्ति होती है उसका आनंद भी उतना होता है, उसका दुःख भी 
. उतना होता है ।* क्‍ 
... इसीलिए वे अपने देश के दुःख से ही दुःखी नहीं है | विदेशों के निरुपाय 
निरुपाय दल्ल दल के दुःख से भी दुःखी हैं। किंठ, उनका विश्वास है कि 
.... की विज्ञय : यह निरुपाय दल ही अंततः विजयी होगा, सशस्त्र दल अपने- 
. ही अख्नशख्त्र के भार से मरेगा के] 
आज यहाँ आकर देख पा रहा हूँ कि समस्त जगत्‌ में वेदना का 
होमहुताशन जछ उठा है । इस कष्ट के मूल में हे दो दलों का संब्ष; 


१, चिठिपन्न, षष्ठ खण्ड, ५० ११ २, छिन्नपत्र, पु० २२७ 
३०पथे ओ पथेर प्रांते, एू० ६... 














२०० खोँद्रनाथ: 


एक दल जबरदस्ती के साथ अपनी ही इच्छा को बलबान्‌ रखना चाहता... 
है, और एक दल उसीके भार से पीसा जा रहा है'। एक दल के हाथ में 
अख है और एक दछ निरुपाय है, किन्तु इन्हीं निरुषायों का दुछ जगत्‌ 
में विजयी होगा, जो सब दिन केवछ जबरदस्ती करते में अभ्यस्त हैं 
वे अपने अख्न के बोझ से चूरमार हो जायँगे।'* 
विदेशवाले सत्य के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं, अतः वे ही सत्य के साथ संधि 
खत्य के. करेंगे, ऐसा विश्वास खींद्रनाथ में है । इसीलिए वे अपनी 
संग संधि वाणी वहाँ सुनाना चाहते हैं। विदेश को अपना अच्छा 
कार्यक्ष त्र मानते हैं : 5 की 
किंतु इन लोगों से कद्दने के लिए मेरे पास सामग्री है, अन्यथा यहाँ. 
मेरा आना होता ही नहीं। आजकल प्रथ्वी को यदि सत्य के पथ के 
लिए जगाना हो तो बह हमारे देश में न होगा। ये अब भी जीवित हैं । 





ये आज सत्य के विरुद्ध लड़ाई कर रहे हैं, इसीलिए ये ही सत्य के संग... 


संधि करेंगे ।' " "अतएव जितना ही कष्ट हो, यहाँ ईश्वर मुझे बलपूर्वक के... 
आए हैं, अंतिम बयस्‌ में. जीवन की फसल यहीं काटकर जाना होगा। 
मेरे नाम के साथ मेरे काम का संबंध है। पूर्व दिगंत में मेरी प्रथम जीवन- 
का आरंभ हुई हे, पश्चिम दिगंत में ही मेरी जीवनयात्रा का अवसान 

होगा ।* 





खींद्रनाथ के पत्रों में विश्वभारती, शांतिनिकेतव की चर्चा यथाप्रंसंग..... 


शांतिनिकेतन अनेक स्थलों पर है। विश्वमानव रबींद्रनाथ यहाँ सबब... 


मानव की प्रथम जयध्बजा” गाड़ने का ब्रत लेकर कहते हैं' 





इसके अतिरिक्त यह भी मेरी इच्छा है कि शांतिनिकेतन विद्यालय... 

. को विश्व के साथ भारत के मिलन के सूत्र के रूप में निर्मित करना होगा-... 
. यहाँ सा्वजातिक मनुष्य चर्चा का केंद्र स्थापन करना होगा--स्वजातिक 
_संकीणता का थुग शेष होता आ रहा है--भमविष्यत्‌ के लिए जो विश्व- 


जातिक महामिलययज्ञ की प्रतिष्ठा हो रही है. उसका अथमः आयोजन 





इसी बोलपुर के प्रांतर में होगा । इस जगह को समस्त जातिगत भूगोल... 

.. वृत्तांत से अतीत करूँगा, यही मेरी इच्छा है। सर्वेमानव की अथम 

... जयध्वजा यहाँ गड़ेगी। प्रथ्वी से स्वादेशिक, अभिमान का भागपाश- 
.. बंधन छिन्न करना ही मेरी अंतिम बयसू का काम है. रररररः 

4. चिठिपन्न, चतुथ खंड, पू० ९०... २. बह्ी, प्ू ० 8०- थे मा, 


३, चिठिपत्न, द्वितीय खंड, पृ० ५५- 











यनत्रसाहित्य द मा २०१ 


ऐसे उदारचेता, विश्वमानव खींद्रनाथ का यह कहना उचित ही था : 
समस्त पृथ्वी को मेंने अपने देश के रूप में वरण कर लिया है. 


विश्व ने मुझे बरण कर लिया है उसे बरण कर दूँगा ।* 
व्यक्तिगत संसार से निकल पड़ना चाहता हूँ विराद की दिशा की 
ओर।* 


ऐसे रवींद्रनाथ का यह विश्वास संभवतः अहंकार न माना जायगा : 
. थदि काफी दिनों तक बचा रहा तो ऐसी एक प्रतिष्ठाभूमि पर 
जाकर पहुँचूँगा जहाँ से कोई मुझे स्थानच्युत नहीं कर सकेगा ।* 
_खींद्रनाथ के पत्रसाहित्य से सहखों ऐसे अंश संग्रहीत किए. जा सकते हैं, 
खूक्तियाँ. जिन्हें सूक्ति की कोटि में रखा जा सकता है। ऐसे दो-एक 
अंश उद्धंत कर रहा हूँ : 
हम यदि सभी अवस्थाओं में ही दृढ़ बल के साथ सरल पथ पर, 
ः सत्य पथ पर चलें तो दूसरों के असाधु व्यवहार के कारण मन में 
क्‍ अशांति होने का कोई कारण नहीं है--समझता हूँ , तनिक चेष्टा करने 
पर ही मन को ऐसा तैयार कर लिया जा सकता है।* 
बृहतू शांति, उदार वेराग्य, निखार्थ प्रीति, निष्काम कर्म--यही हे. 
जीवन की सफलता । द 
मनुष्य की आत्मा से सुंदर और कुछ नहीं है ।* 
|... खींद्रनाथ का पत्रसाहित्य कम बृहत्‌ नहीं है, विषय की दृष्टि से कम 
व्यापक नहीं है| इसमें रवींद्रताथ के परिवार, समाज, स्वदेश, विदेश, विश्व- 
जगत्‌ , विश्वप्रकृति की बहुविध घटना, वस्तु, व्यक्ति, आदि का संग्रह, भांडार 
है। खींद्रनाथ को व्यापक रूप से जानने-समझने के लिए इसमें प्रभूत सामग्री 
है। खींद्रनाथ के ऐसे पत्रसाहित्य की विवेचना मैंने संक्षेप में की है । 
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2 अ्रमण' के पूर्वार्ध में । 





प्रमणसा हित्य 


हम अन्यत्र खींद्रनाथ के 'पत्रसाहित्य” की चर्चा कर छुके हैं। यह कुछ 
विचित्र-सी बात है. कि उनका “अरमणसाहित्य” भी पत्रों के माध्यम से प्रस्तुत 


हुआ है। इस साहित्य को प्रस्तुत करते समय उन्होंने कहीं- 
पन्नों में श्रप्ण- कहीं डायरी का भी आश्रय लिया है। कहीं-कहीं अति विरल 


साहित्य. रूप से निबंध की सहायता भी ली गई दिखाई पड़ती है। 


किंतु, यह साहित्य प्रधानतः पत्रों के माध्यम से ही प्रखुत 


हुआ | भ्रमण अथवा यात्रा के दौरान में वे जो पत्र लिखते थे--उन देशों के 
संबंध में जहाँ वे जाते थे; अथवा अमणपथ और अ्रमणपथ में आए देशों के 


संबंध मैं--वे ही बाद में उनका प्रचुर पम्लमणसाहित्य हुआ । अ्रमणसाहित्य के 


प्रधानतः पत्रों के माध्यम से लिखे जाने का विशेष कारण यह है कि पत्रौ 


द्वारा श्रमणवृत्तांत को किसी आत्मीय के निकट मन की खच्छंदता के साथ... 


स्पष्ट रूप से पहुँचाया जा सकता है । इससे लेखन के श्रम का लाघव भी होता 
है। लेख के रूप में श्रमणब्नत्तांत लिखने में जो श्रमसाध्यता है वह पत्र के. 





रूप मैं इसे लिखने में नहीं है। पत्रलेखन में निबंधलेखन का श्रम लघु हो... 
जाता है। पत्र के माध्यम से भ्रमण्नत्तांत के प्रस्तुत होने की सहजता का एक 
मानसिक कारण है | श्रमण अथवा यात्रा के दौरान में हमने जो देखा है, उसकी... 
कहानी हम वेसे ही व्यक्ति से कहना चाहते हैं जो हमारा आत्मीय हो, हमजो 
कुछ भी कहें उसे सुनने को जो तैयार हो--ऐसा व्यक्ति आत्मीय ही हो सकता... 
. है और किसी आत्मीय को हम पत्र के माध्यम से ही अपनी बातें सुनाना अधिक... 

पसंद कर सकते हैं। भ्रमणसाहित्य के पंत्र के माध्यम से प्रस्तुत होने का यही... 


.. मानसिक कारण है | लि कल पा, 
अंथाकार में खींद्रनाथ का प्राप्त भ्रमणसाहित्य यह है; (१) पाश्रात्य 





भ्रमण, ( २) विचित्र प्रबं के अंतर्गत 'सरोजिनी प्रयाण', 


ह श्रमणसाहित्य (३ ) जापाने-पारस्थे, (४ ) यात्री, (५ ) राशियार चिठि, 





(६ ) पथेर संचय । भ्रमण अथवा यात्रा के तिथिक्रमानुसार 


..भी खींद्रनाथ के प्रमणसाहित्य का संक्षिप्त विवरण उपस्थित किया जा सकता है 


( १) यूरोप-अवासीर पत्र! के अंतिम पत्र में दी गई तिथि है बूँ० सं> । 





. १२९८८ ( सन्‌ १८८१ ई० )। ूरोप-प्रवासीर पत्र” संग्रहीत. है 'पाश्व तय 




















श्रमणसाहित्य ह ः २०३ 


( २.) सरोजिनी ग्रयाण' की रचनातिथि बँ० सं० १२९१ (८ सन्‌ 
१८८४ ई० ) है । यह विचित्र प्रबंध? में संगहीत है 
( ३ ) यूरोप-यात्रार डायारि! की प्रथम डायरी की तिथि २२ अगस्त, 
सन्‌ १८९० ई० है ओर अंतिम डायरी की तिथि ४ नवंबर, सन्‌ १८९० ई 
है | यह पाश्चात्य श्रमणः के उत्तराद्र मैं संगहीत है | ही 
(४) पथेर संचय! में सन्‌ १९१२ ई० का अमणबुत्तांत है। इसके 
प्रैथपरिचय? अंश में कहा गया है 
पथेर संचय? अंथ के वर्तमान संस्करण में सन्‌ १९१२ ३० में विदेश- 
यात्रा के प्रारंभ में और पथ में एवं इंगलेंड तथा अमेरिका में परिश्रमण 
के समय रबींद्रनाथ ने जो सब प्रबंधरचना की थी वे मुद्रित हुए हैं ।' 
उक्त उद्धरण में अबंधस्वना? पद ध्यान देने योग्य है। आरंभ में ही 


हमने निवेदन किया है कि खींद्रनाथ का अ्रमणसाहित्य प्रधानतः पत्रों के 


ध्यम से प्रस्तुत हुआ है, किंठ॒ डायरी और अति विरलतः अबंध के साध्यम 


से भी यह रचा गया है। पथेर संचय” में प्रबंध के साथ ही पत्र भी हूं, थी 
. पत्र के रूप ( फार्म ) में नहीं हैं; वे प्रायः मर्बंध के रूप में कर दिए गए ह। 
.. इनके पत्र होने का अमाण कुछ शीर्षक हैं, यथा, यात्रार पूवपत्र', अमीरकार 
चिठिः, आदि। किंतु ध्यान से देखने पर विदित होगा कि इस ग्रंथ की 
रचनाओं की प्रकृति प्रायः प्रबंधात्मक ही है। अआअंथपरिचिय” में कहा 
भी गया है द 


जो कई चिदिठयाँ प्रथम संस्करण के परिशिष्ट में मुद्रित हुईं थीं वे 


. बतेमान संस्करण से निकाल दी गई हैं, ये रींद्रनाथ के 'चिठिपत्रा 
 ग्रंथमाछा में यथास्थान प्रकाशित होंगी ।* . 


(५) “जापाने? में बँ० सं० १३२३ ( सन्‌ १९१६ ई० ) के प्रारंभ का 
भअ्रमणवृत्तांत है । यह जापाने-पारस्थे! के पूर्वाद्ध में संगहीत है । हा 
(६ ) 'पर्चिम यात्रीर डायारि' में तब का यात्राविवरण है जब रखींद्रता4 


का दक्षिण अमेरिका वहाँ के शतवार्षिकी उत्सव में संमिल्ित होने के लिए. १९ 
... सितम्बर, सन्‌ १९२४ ई० में गए. और १७ फरवरी, सन्‌ १९२५ ३० में देश 
.. लौटे यह “यात्री? नामक अंथ के पूर्वाद्ध में संगहीत है । कै 


( ७ ) यात्री? के उत्तराद्ध' में 'जाभा यात्रीर पत्र? संगहीत है | इन पत्रों 


.._ की रचना जुलाई, सन्‌ १९२७ ई० से अक्टूबर, सन्‌ १९२७ ई० के बीच हुई है 


हमने देंखा हैं कि “यात्री? नामक ग्रंथ के पूर्वाद्ध में पश्चिम यात्रीर डायारि 


दी अल लअइ आधा मा ३०७४७७७७७७एएआ 


१, विश्वमारती ग्रंथाछूय, कछकता, ब० संह १३५७ 








२०४७ । ....  खींद्रनाथ 


संग्हीत है, इसीलिए उसमें एक स्थांन पर रवींद्रनाथ 'डायरी? के स्वरूप के 


६७ 


संबंध में कहते हे । 
डायरी लिखना कपण का काये हे। प्रत्येक दिन का छोटा-बड़ा 
कुछ भी नष्ट न हो, सभी को बीन-बीन कर रख छोड़ें, यही इच्छा. उसमें 
प्रकाश पाती है। कपण आगे नहीं बढ़ना चाहता ।* न 
(८ ) राशियार चिठिः में प्रथम पत्र २० सितम्बर, सन्‌ १९३० ई० का... 
है और अंतिम पत्र २८ अक्टूबर, सन्‌ १९३० ई० का। “उपसंहार तथा 
परिशिष्ट” में भाषण तथा प्रबंध के दंगकी चीजें भी संग्रहीत हैं । द 
(९ ) पारख्ये! में अप्रेल, मई, सन्‌ १९३२ ३० का अभ्रमणबृत्तांत है। 
यह “जापाने-पारस्ये! अंथ के उत्तराद्ध मैं संग्रहीत है । 
यहाँ यह उल्लेख अतिप्रसंग न होगा कि जापाने-पारस्थे! ग्रंथ में न पत्र का 
रूप दिखाई पड़ता है और न डायरी का। अंथ के “जापाने! तथा पारस्थे? 
दोनों माग १, २, ३, आदि अनेक संख्याओं में विभक्त हैं। 'जापाने? भाग की 
प्रत्येक संख्या के अंत में प्रायः जहाज, समुद्र, तिथि का उल्लेख है। 'पारस्ये! 
भाग में अंशद्योतक संख्याओं का तो उल्लेख है, किंतु स्थान, तिथि, आदि... 
का उल्लेख नहीं 38 “कम 
ऐसा जान पड़ता है कि इस ग्रंथ की सामग्री पत्र अथवा डायरी के रूप में... 
थी, किंतु प्रकाशन के समय इसका यह रूप संपादित कर हटा दिया गया। 
और, 'जापाने! अंश पत्र के रूप में लिखा गया है, इसका प्रमाण यह है कि 
एक स्थान पर लिखा मिलता है, 'भेरी ये चिंठिठयोँ ।* है 
इस विवरण से हमें रवींद्रनाथ के भ्रमणसाहित्य सबंधी ग्रंथों के विषय मैं 
थोड़ा विस्तर परिचय प्राप्त होता है| उनकी यात्रा की तिथियों से भी हम कुछ 
अच्छी तरह परिचित होते हैं। इन तिथियों को देखने से विदित होता 
है कि उनकी यात्रा आरंभ हुई सन्‌ श्ट८१ ई० में और 
... सब १९३१२ ३» में मी वे भ्रमणार्थ गए थे। यहाँ यह... 
यात्रा के देश भी स्मरण रखने की बात है कि यात्रापथ मैं यूरोप, 
एवं लक्ष्य अमेरिका, एशिया के अन्य छोटे-छोटे नगरों-स्थानों में मी 
| वे गए थे--विशेषतः अपनी युवा तथा ग्रौद्ावस्था में । मध्य .. 
..._ यूरोप के छोटे-छोटे देशों का भ्रमण भी उन्होंने किया था, जिसका विवरण 
.. € थींद्रनाथ ठाकुर ने अपने ग्रंथ “ऑन्‌ दि एजेज ऑबू टाइम! ( ओरियंटल 
व पं दल न आम 
२. जापान-पारस्थे, पृ० ७३ 
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भ्रमणसाहित्य.... २्‌०प् 


लांगमेंस, कलकत्ता, सन्‌ १९५८ ई० ) में अच्छा दिया है। इस प्रकार हम 
देखते हैं कि रवींद्रताथ का एक स्वरूप भूपर्यठक का भी है। रींद्रनाथ ने 
“दुनिया देखी है, यह उनके लिए अश्षरश्षः सत्य कहा जा सकता है और दुनिया 
देखने का उत्साह इतना अदम्य कि सन्‌ १९३२ ई० में अपनी ७०-७१ वर्ष की 
वयस्‌ में भी पारस्यश्रमण करने निकल पड़े। इस उत्साह का प्रधान कारण 
देश-विदेश भ्रमण ही है, “दुनिया देखना” ही इस उत्साह के मूल में प्रधान रूप 
से निहित है । रबींद्रनाथ कहते हैं 


में आरंभ सें ही कहे रखता हैं कि केबछ यात्रा के छिए जानाही 


मेरा उद्देश्य है । भाग्य से प्रथ्वी पर आया हूँ , प्रथ्वी के साथ परिचय 
यथासंभव संपूर्ण कर जाऊँगा, यही मेरे लिए यथेष्ट है। दो आँखें मैंने 
पाई हैं, ये ही दो आँखें विराद को जितने पहलुओं से, जितने विचित्र 
रूपों में देखेंगी उतनी ही साथक होंगी।'* 


इस प्रकार रवींद्रनाथ यात्रा द्वारा संसार को देख जाना चाहते हैं, विराद 


के विभिन्न रूपों को विभिन्न पहलुओं से देख लेना चाहते हैं। उनकी यात्रा का 
यही प्रधान फल है | 


खींद्रनाथ के भूम्रमण के मूल में निहित है यात्रा का आनंद, और कुछ 


“नहीं। ओर, इस आनंद के लिए बे उतावले होकर भ्रमणार्थ निकल पड़ते हैं : 


केबछ इस चलने के आनंद को पाऊँगा, इसीलिए बाहर निकल पड़ा 


हूँ । अनेक दिनों से इस चलने का, इस बाहर निकल पड़ने का एक वेग 


मुझे उतावरछा कर रहा था।* 
बाहर निकल पड़ने के बेग का मन में संचयन को ही रवींद्रनाथ यात्रा 


करना मानते हैं। वे यह भी कहते हैं कि जब चल पड़ने का वेग मन में हो 
तब न चलना दो शक्तियों में लड़ाई बाँध देना है 


यात्रा करने का अथ ही है मन में चलने का वेग संचय करना। मन. 


. जब चलने की ओर हो तब उसे खड़ा किए रखना उसकी एक शाक्ति के 
साथ उसकी एक अन्य शक्ति की लड़ाई बाँध देना है ।3 


खींद्रनाथ यात्रा की इच्छा ही स्वमावसिद्ध इच्छा मानते हैं। और, अपने: 


: दे में इस इच्छा की कमी देख कर खेद प्रकट करते देखे जाते हैं 


प्रयोजन न रहने पर मनुष्य अकस्मात्‌ क्‍यों बाहर जायगा,. यह प्रइनः 





3, पथेर संचय, एू० रे... २: घह्ी, पृ० ५४ 
३. जआपाने-पारस्थे, एू७ ३ 
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हमारे देश में ही संभव है! बाहर जाने की इच्छा ही मनुष्य की स्वभाव- 
सिद्ध इच्छा है, यह बाव हम एकदम भूछ गए हैं ।* क्‍ 

यात्रा के संबंध में अभी हम रींद्रनाथ के जो विचार देख रहे थे उसका 
मूलमंत्र यह है कि वे यात्रा और खाांतःखुख, आनंद को एक मानते हैं। 
वे मानते हैं कि यात्रा की इच्छा मनुष्य की स्वभावसिद्ध इच्छा है। इस प्रकार 
यात्रा का फल वे आनंद मानते हैं। वे यात्रा का एक और फल भी मानते हैं, 
जो बड़ा ही गुरु-गंभीर फल है, और वह है सत्य के बीच संचरण की शक्ति ; 

पराए देश में न जाने से सत्य के बीच सहज भाव से संचरण करने 
की शक्ति का परिचय नहां पाया जाता ।* 

खींद्रनाथ के भ्रमण के प्रधान लक्ष्यों की चर्चा ऊपर हुईं है। वे इसका... 

गोण लक्ष्य एक लक्ष्य, जिसे गोण समझना चाहिए, प्रयोजनसिद्धि भी _ 

आनते हैं ना 
. “यह बात भी मुझे स्वीकार करनी पड़ेगी कि छाभ के प्रतिभी 
मेरा छोम है; केवल सुख नहीं, इस भ्रमण के संकल्प के बीच प्रयोजन 
साधन की भी एक इच्छा गंभीर रूप से छिपी है ।२ लक, 

इस गौण लक्ष्य की चर्चा खींद्रनाथ ने केवल एक बार की यात्रा के असंग मैं... 
की है | किंतु यह लक्ष्य किसी न किसी रूप में अन्य सभी यात्राओं के मूल में... 
निहित रहा है, यह मंतव्य स्थिर करना संभवतः अनुचित न होगा | इसी प्रकार 
एक यात्रा के संबंध में कही गई कुछ बातें अन्य समी यात्राओं के संबंध में... 
लागू होती दिखाई पड़ती हैं, जैसे जापानयात्रा के अवसर पर कही गई यह बात... 
उनकी सभी देशों की यात्रा के सबंध में समुचित मानी जा सकती है पा 
..._ जापान के संबंध में जो कुछ मतामत प्रकाश करता चल रहो हूँ 
... उसमें जापान कुछ परिमाण में है, में भी कुछ परिमाण में हैँ, यही मन 
.. में रखकर यदि तुम छोग पढ़ो, तभी घोका नहीं खाओरे |* 
... इस उद्धरण के अनुसार कुछ परिमाण में जापान के और कुछ परिमाण में 
_ सवींद्रनाथ के होने का तात्पर्य क्या है ! इसका तात्पर्य यह तो नहीं ही है. कि 
_खींद्रनाथ ने जापान में जो कुछ देखा-सुना है. उसमें अपनी ओर से नमक-मिर्च 









जो 


| जन कक नाठ फन- मेननम आ उम्कर के 


१. पथेर संचय, पृ २ 
३. चही, प७ हेनछे 





. ४, जॉपानि-पारेंस्थे, पूंछ छर्ड 
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अमणसाहित्य २०७ 


उसको तो कहा ही है, साथ ही उसको! कहने के दौरान में अथवा “उसको! 
आश्रय करके अपने देश, परदेश की सम्यता-संस्कृति, आदि के संबंध में अपने 
मभाव-विचार प्रकट किए हैं। इस प्रकार आश्रय करके रबींद्रनाथ बहुत-सी बातें 
कह गए हैं, जो सम्यता-संस्कृति के क्षेत्र की बहुमूल्य निधि के रूप में उनके 
साहित्य में संचित हं। यही देशप्रमण-विवरण के परिमाण में रवींद्रनाथ का 
अपना परिमाण है । उनके समस्त श्रमणसाहित्य में यह परिमाण प्राप्त है। 
सवींद्रनाथ के अश्रमणराहित्य की चर्चा ऊपर की गईं है। हमने देखा है 
के एतत संबंधी छह ग्रंथ हैं। हमने भ्रमण के तिथिक्रमानुसार भी उनके 
क्‍ अमणसाहित्य को देखा है और इस दृष्टि से इस साहित्य के 
 श्रमणसाहित्य नो विभाग हुए हैं। भ्रमण ईके तिथिक्रमानुसार जो प्रथम 
की दो कोटियाँ तीन विभाग हैं उनकी एक कोटि और चतुर्थ से लेकर नवम 
विभाग तक की दसरी कोटि मानी जा सकती है। इन दोनों 


.. कोटियों में भ्रमणव्त्तांत-रचनाशैली में भेद लक्षित होता है। मीमांसा की 


सुविधा के लिए इसी आधार पर हमने रींद्रनाथ के अ्रमणसाहित्य की उक्त 
दो कोटियाँ मान ली हैं। प्रथम कोटि में , सन्‌ १८८१, १८४, ?९० ई० की 
. आात्राओं के विवरण आते हैं और इस कोटि के अंतर्गत “यूरोप-प्रवासीर पत्र? 
असरोजिनी प्रयाण', यूरोप यात्रीर डायारिं नामक रचनाएँ आती हैं, इसे हमने 
देखा है | 
रखींद्रनाथ के इस कोटि के भ्रमणसाहित्य में वणन का वेभव स्ंत्र लक्षित 
_ होता है। यह वर्णन संश्लिष्ट अथवा ब्योरेवार है। रवींद्रनाथ बर्णन की अपनी 
कर ... कविशक्ति का पूरा उपयोग करते हुए यहाँ दिखाई पड़ते 
. शेक्षी . हैं) इसी असंग में यह मी. कहा जाय कि प्रकृति जब और 
जहाँ तथा जिस भी रूप में रवींद्रनाथ के संमुख आती है तब, 
तहाँ और उस रूप की वर्णन किए बिना वे आगे बढ़ते ही नहीं हैं । रवींद्रताथ 
. ने अकृति को देखा और उनका प्रकृतिप्रेम-सरस उच्छलित हुआ | इस प्रकार 
हम देखते हैं कि इस कोटि के म्रमणसाहित्य में रबींद्रगाथ बाल्याभिमुख हैं, वर्णना- 
_ मिमुख हैं। यही प्रवृत्ति इसमें प्रधान रूप से परिलक्षित होती है। इस कोटि की 
.. रचनाओं को देखने से पता चलता है कि मानों भ्रमणकर्ता के पास काफी 
'समय है. बह भ्रमण के दोरान में आए. स्थलों, वखुओं, व्यक्तियों को बड़ी 


... ब्वारीकी से देखता है और बड़ीरुचि के साथ उनका चित्रात्मक वर्णन करता है । 


...... इस कोठि की: रचनाओं में भ्रमणवृत्तांत-वर्णवाशैली को देखने से विदित 
होता. है कि इसमें दो तत्व हैं। एक तत्त्व तो यह है कि खींद्रनाथ भ्रमण के 











४, | 


अल 


: संबंधी अपने विचार, जहाज की छोटी से छोटी घटनाओं तक क 
जहाज के छोटे-बढ़े सभी प्रकार के नर-नारियों के बाह्य तथा 





न ्््ि क्‍ रींद्रनाथ 


दौरान में जो कुछ देखते हैं उसका वर्णन करते हैं। दूसरा तत्त्व यह है कि वे 
भ्रमण में आपबीती को रखते हैं। इस कोटि की रचना में हम पाते हैं कि 
रखींद्रनाथ ने 'दिखे हुए? का वर्णन ही अधिक किया है। इसमें 'देखे हुए? के _ 
संबंध में टीका-टिप्पणीगंत गंभीर विचार कम है। कहीं-कहीं हास्य-व्यंग्य के 
माध्यम से खल्‍्प टीका-टिप्पणी का स्वर सुनाई पड़ता है। मारत को दृष्टि में 
रखकर विदेश के साथ तुलना के प्रसंग भी इस कोटि की रचनाओं में कम हैं | 
इस प्रकार हम देखते हैं. कि इसमें दृष्ट” के वर्णन का नशा ज्यादा है, गंभीर 
विचार का वेग कम | हास्य-व्यंग्य के पुर का एक उदाहरण देखें | स्वेज से 
अलेकजेंड्रिया तक रेलगाड़ी में गए. | रास्ता धूलिमय । कहते हैं हे 
सिर के बालों पर हाथ छगाते ही देखा कि उन पर ऐसी एक तह 
मिट्टी जम गई है कि माथे पर अनायात धान की खेती की जा सकती. 
हे 
पाश्चात्य भ्रमण? में संग्हीत यूरोप-प्रवासीर पत्र! की भाषा की एक अपनी .. 
यूरोप-प्रयाखीर विशेषता है। उसकी भाषा बूँगलासाहित्य में चलती माषः 
प्ञ्च! का प्रथम नमूना है। रवींद्रनाथ ने स्वयं कहा है हु 
निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरा विश्वास है कि बँगला- 
साहित्य में चछती भाषा में छिखित यह प्रथम ग्रंथ है ।** 'मेरा विश्वास 
है कि चलती बँगला की सहज अभिव्यक्तिपठुता का प्रमाण इन पत्रों 
में है ।* जा 
किंतु इसी अंथ में संगहीत यूरोप-यात्रीर डायारि की. माषा साहित्यिक 
बँगला है थे पा 
धूरोप-अवासीर पत्र” में समुद्रयात्रा। संबंधी छोटी से छोटी बा 
वर्णन मिलेग। । इसमें रवींद्रताथ ने यात्रा की-स्थिति में अपने स्वास्थ्य 












चित्र इसमें मिलेंगे । नगरों के हाटबाट, वहाँ के लोगी वेश-भूषा, भाषा, 


आदि का वर्णन किया है । इसमें इंगलेंड के नाचघर*, वर्षा, शीत*, ह 


 आँव कारमंस", आदि का विस्तृत वर्णन हैः। 


ह थात्रियों के जीवन का विस्तृत वर्णन अस्तुत 


मसलनननन ना मनी नमन निनननानाननन धन 





यूरोप-यात्रीर डायारि! “यूरोपन्यात्रीर डायारि में प्रधान रूप से जहाज के 
प्‌ हुआ है | 

१. पाश्रात्य अमण, प्‌७-३०:-... २, वही, समरपंण, पृ० क्‍ 
३. वही, प० २१-० ४, वही, पू० २६-०७ ५, वह्दी; ए० २८-३२ 
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विचित्र प्रबंध” में संगहीत 'सरोजिनी-पयाण? में एक यात्रा का 'असमाप्त 

_ विवरण? है| यह यात्रा 'सरोजिनी? नामक स्टीमर पर कलकते से बरिशाल की 

. यात्रा है। इसमें पश्रमण का चृत्तांत गह से प्रस्थान से प्रारम 

'सरोज्ञिनी होता है। यह से 'सरोजिनी?ः स्टीमर के लिए. घोडागाडी 

प्रयाणः. पर रवाना होने पर प्रातःकाल तत्कालीन कलकत्ते का जो 

रूप रींद्रनाथ ने देखा है उसका संरिलष्ठट तथा विस्तृत 

वर्णन है। 'सरोजिनी? गंगामार्ग से जा रही है। गंगा के दोनों किनारों की 

छटा, आम की शोमा, ग्रामीणों का नदीतठ पर क्रियाकलाप का वर्णन बहुत 

ही मनोयोगपूर्वक तथा चित्रात्मक पद्धति से किया गया है। इस वर्णन में लेखक 
ने कहीं-कहीं कल्पता का भी पघुठ दिया है। एक स्थान पर रवींद्रनाथ कहते हैं 


.. ये सब जो गंगा के चित्र मेरे मन में उद्त हो रहे हैं, ये सभी 
क्या इस बार की ही स्टीमरयात्रा के फल हैं ? ऐसा नहीं है। ये कितने 
दिनों के कितने चित्र मन में अंकित थे। ये बड़े सुखद चित्र हैँ।'** 
ऐसा सोंदर्य और इस जन्म में नहीं देख पाऊँगा ।* 


.. आगे हमने निवेदन किया है कि द्वितीय कोटि के अंतर्गत अ्रमण के तिथि- 
_कऋमानुसार खींद्रनाथ के भ्रमणसाहित्य की चतुर्थ से लेकर नवम विभाग तक की 
क्‍ रचनाएँ आती हैं, अर्थात्‌ इसमें 'पथेर संचय” से लेकर 'पारस्थे? 
द्वितीय कीट गंथ तक आते हैं। इन ग्रंथों में सत्‌ १९१२, ?१६, २४, 
. 7२५, ?२७, ?३०, ?३२ ३० के यात्राविवरण प्रस्तुत हैँ । इनकी 
समयसीमा भी प्रथम कोटि की समयसीमा से काफी बड़ी है। भ्रमण के तिथि- 
ऋरमानुसार द्वितीय कोटि तथा पूबविवेचित प्रथम कोटि में अमुख भेद यह है कि 
. प्रथम कोटि मैं वर्णनात्मकता का प्राधान्य तथा विचारात्मकता का गौणत्व है' 
और द्वितीय कोटि में विचारात्मकता की अमुखता है, इसमें वर्णनात्मकता का 
. बह प्राधान्य नहीं है जो प्रथम कोटि में इृष्टिगत होता है। इस विचारात्मकता 
के प्राघान्य का हम दूसरे .ढंग से भी विवेश्वन कर सकते हैं। वह इस प्रकार 
.. कि द्वितीय कोटि में श्रमणबूत्तांत प्रायः बहुत कम है| श्रमण अथवा यात्रा की 
.._ स्थिति अथवा अवस्था में रवींद्रनाथ की हृदय-बुद्धि में मावों-विचारों की लहरें,... 
. तरंगें एक दूसरे से संबद्ध रूप में जब, जैसी, जितनी आई हैं, सबका आलेखन 
.. उन्होंने अपने इस कोटि के साहित्य में किया ढै। यहाँ एक और बात भी 
.. लक्ष्य करने की है। वह यह कि खींद्रनाथ ने इस कोदि के भ्रमणसाहित्य मेँ” 








१, विचिन्न प्रबंध पु० ९ 
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१० | .... रवींद्रनाथ 


अपने संबंध में मी अधिक कहा है, आपबीती भी अधिक लिखी है। 'पथेर 
_संचय', पश्चिम यात्रीर डायारि' जैसी रचनाओं को देखने से मेरी बात स्पष्ट, होगी। 
... इस कोटि के प्रमणसाहित्य को देखने से बिदित होता है कि रवींद्रनाथ 
“अन्य देशों के वस्तुओं-व्यक्तियों, सम्यता-संस्क्रति, आदि के संबंध में भाव- 
विचार प्रकट करते समय मारतवष को तुलना के लिए उपस्थित करते हैं। 
खींद्रनाथ अपने भ्रमणकाल मेँ. 'विश्वभारतीः, शांतिनिकेतन', 'श्रीनिकेतन! 
को मी नहीं भूले हैं। 'पथेर संचय?, पश्चिम यात्रीर डायारि', जाभार याजत्ीर पत्र", 
राशियार चिटि! को देखने से इस तथ्य का प्रमाण मिल सकता है। “जामार 
यात्रीर पत्र! में भारतीय संस्कृति का जावादि द्वीपों में जो अवशेष दिखाई पड़ता 
है उसी का उल्लेख है। रींद्रवाथ रूस के संबंध में लिखते समय प्रायः अन्य 
देशों ओर विशेषतः भारतवर्ष से रूख की स्थिति की तुलता करते देखे जाते हैं। 
रूस की समृद्ध तथा भारत छी दीन-हीन स्थिति पर बराबर उनकी दृष्टि गई है। 
श्रीनिकेवन का भी स्मरण इस अवसर पर उन्होंने किया है | वे कहते हैं;..*« 
हम लोगों ने श्रीनिकेतन में जो कुछ करना चाहा है ये छोग समस्त 
देश में प्रकष्ट रूप से वही कर रहे हैं हमारे कर्मी यदि कुछ दिन यहाँ 
आकर शिक्षाग्रहण कर सकते तो अति उपकार होता। प्रतिदिन ही में 
के साथ भारतवर्ष की तुछना कर देखता हूँ और सोचता हूँ कि क्या 
हुआ है और क्या हो सकता था ।* **' * "कहाँ पढ़ा है. रोगतप्त, अभुक्त, 
देतभाग्य, निरुषाय आरतब्ष । कुछ वर्षों पूरे भारतवर्ष की अवस्था के - 
साथ इनके जनसाधारण की अवस्था का संपूर्ण साइइ्य था--इसी अल्प 
सभय के बीच हुतवेग से अवस्था बदल गई है। हम छोग पढ़े हैँ. जड़ता - 
के पंक में आकंठ निमग्न हीकर ।* का 
. . चेसे, रूस के दोष पर भी रवींद्रनाथ की दृष्टि गई है। 
“यहाँ दोष कुछ भी नहीं है, यह नहीं कहता--शुरुतर दोष 
ने दोष की ओर संकेत किया है, परिणाम की ओर भी संकेत किया है 
.. / शिक्षाविधि के आधार पर इन्होंने सॉाँचा वेयार किया है। किंतु 
..साँचे में ढढा, मनुष्यत्व कसी दिकता नहीं। सजीब मन के तत्त्व' के साथ 
विद्या का तत्व यदि न मिले तो संभवत: एक दिन साँचा होगा हृटकर 
... चुरमचूर; अथवा भनुष्य का सन जड़ होकर मर जाय॑ंगा, किंवा यांत्रिक 
_चुतछा होकर रहेगा।* .। ' आम ः 
4, राश्षियार चिठि, पु« गा 
२. वही, एृ० ४ न रे मम 
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श्रमणसाहित्य द श्११ 


कक 


पथेर संचय? में इंगलेंड की यात्रा के यंग में ही रवींद्रनाथ ने प्रधाव 

रूप से अपने भाव-विचार अभिव्यक्त किए हैं। इसमें उन्होंने सभ्यता-संस्क्रति 
के व्यापक परिप्रेक्षित में यूरोप को रखकर बड़ी पैनी दृष्टि 

पर संजय! से उसे देखा है और कुछ निष्कर्षों पर वे पहुँचे हैं। इसे 


भी कहा जा सकता है कि इसमें उन्होंने यूरोप के 


अंतर्बाह्मय को देखा है, अधिक उपयुक्त तो यह कहना ही होगा कि उन्होंने 
विशेष रूप से यूरोप की आत्मा को देखा है। उसके दोषों से चाहे दृष्टि हट 
गईं हो, किंतु उसके गुणों को उन्होंने दूँद-हेंटकर देखा है। यूरोप के संबंध 
में उनकी कुछ उपलब्धियाँ ये हैं 
:.. थूरोप के घर्स ने यूरोप को उसी दुःखप्रदीप सेवापरायण प्रेम की 
दीक्षा दी है। इसके प्रभाव से वहाँ मनुष्य के साथ मनुष्य का मिंलन 
सहज हुआ है। इसके प्रभाव से वहाँ दुःख-तपस्या की होमाग्नि बुझ 
नहीं रही है एवं जीवन के सभी विभागों में ही शत-दशत तापस आत्मा- 
हुति का यज्ञ कर समस्त देश के चित्त में अहरह तेज संचार कर रहे हैं । 
उसी दुःसह यज्ञ हुताशन से जिस अमृत का उद्भव हो रहा है उसके द्वारा 
ही बहाँ शिल्प, विज्ञान, साहित्य, वाणिज्य, राष्ट्रगीति का जो विशाट 
विस्तार हो रहा है वह किसी कारखाने. में छोहे के यंत्र से तैयार नहीं 
हो सकता; वह तपस्या की सृष्टि हे, एवं उसी तपस्या की भग्ति टी 
मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति, मनुष्य का घर्मबछ है | 
पथेर संचय! में रवींद्रनाथ ने ललित कलाओं के संबंध. में, भी अपने 

.... विचार श्रकठ किए हँ।* उन्होंने यूरोपीय संगात तथा 
_ यूरोपीय कला चित्रकला के संबंध में मी अपना मत कहा है। यूरोपीय 
5... तथा भारतीय संगीत की छुलना भी की है। 3 यूरोपीय 
आउट के संबंध में रबींद्रनाथ. कहते हैं द 
5. अबलछता के झोंके से हमारे मन को केबछ घक्का मारते की चेष्टा 
यूरोपीय आट के क्षेत्र में साधारणतः देखने को मिलती है । मूछ बात 
यह है कि यूरोप वास्तव को ठीक-ठीक वास्तव के अनुरूप करके देखना 
चाहता है ।* 

. समुद्र समुद्र में जहाज के चलने से जो फेंन उठता है. उसे देखकर 
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श्श्र्‌ 


2 द जहाज की दोनों ओर ज्वंत फेनराशि कट-कट पड़ती है, उनकी 
भंगिमा मुझको देखने में बड़ी सुंदर छगती है । ठीक ऐसा जान पड़ता 
है, मानों जहाज फूछकोश हे और उसकी दोनों ओर ःचेत पंखुड़ियाँ 
प्रतिपल विकसित होकर झड़ पढ़ती है।१* द 
सलुद्र में वज्॒पात का दृश्य देखिए ; 

..._ एक वज्ज ठीक हमारे सामने जछ के ऊपर गिरा, जल से एक वाष्प- 
रेखा साँप की भाँति फूव्कार कर उठी ।* | 
पथेर संचय! में खींद्रनाथ ने पाश्चात्य अथवा यूरोप को किस रूप में. 
देखा है, उसके बाह्यांतर में किस रूप में प्रवेश किया है, इसकी चर्चा हमने 
है की है। जापाने! में रवींद्रनाथ ने पूरब के एक देश, 
कह जझापाने!ः एशिया के एक देश का अ्रमण कर उसके संबंध में अपनी 
उपलब्धियों को हमारे सामने रखा है। जापान में रवींद्रनाथ | 
ने पाश्चात्य और पौर्वात्य के मेल को पाया। उन्होंने अनुमव किया कि जापान 
प्रभावित है पाश्चात्य से, किंतु उसने अपने पोौर्वात्य मन को त्यागा नहीं है 
जापान में प्राच्य सन ने पाश्चात्य से काम की शिक्षा अहण की है, 
किंतु काम का कत्तों वह स्वयं है। इसीलिए मन में एक आशा होती है 
कि जौपान में संभवत: पाश्चात्य काम के साथ प्राच्य भाव का एक 
के सामंजस्य घटित हो उठा हो। यदि यह घटित हो तो यही पृर्णता का 

4... आदहों होगा।१ 
पूरब तथा पश्चिम के मिलनस्थल जापान के उक्त रूप को तो रींद्रनाथ 
ने देखा ही है, किंतु उन्होंने विशेष रूप से देखा है उसके 
जापान का संस्कृतिक पक्ष को---उनके सौंदर्थबोध के. 
सांस्क्ततिक रूप को, उनके काव्य को, उनके श्ृत्य 
की घर-बाहर में शांत प्रकृति से वे 


यहाँ एक चीज़ रास्ते पर दिखाई पड़ती है। 






















































रास्ते में लोगों की भीड़ 
5 किंतु गड़बड़ी एकदम नहीं है । ये मानों चिल्छाना नहीं जानते, लोग 
कहते हैं, जापान के बच्चे भी नहीं रोते । मैंने अभी तक एक बच्चे को 
भी रोते नहीं देखा ।* 
इस प्रकार हम देखते हैं कि उनका जीवन कितना व्यवस्थित, अृंखलित है 
_ जिस पर रवींद्रनाथ मुग्ध हैं | जापाननिवासियों के स्वभाव का यह शांतभाव 


3« वही, पृू० ४३. है रा २, जापाने-पारस्थे, पू० ३२ पर 
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यह संयम, यह व्यवस्था उनके चित्र, काच्य में भी मिलती है। वे सर्वत्र 


मितव्ययी हैं | इनके माव भी संबमित हैं ओर भाषा मी 

*"*** “इन कविताओं में वाक्यसंयम ही नहीं, भावसंयम भी हैं । 
इस भावसंयम को हृदयचांचल्य कहीं क्षुब्ध नहीं करता । हमें छगता 
है, इसी में जापान का एक गंभीर परिचय है । ऐसा कहकर यह कहा 
जा सकता है कि हृदय की मितव्ययिता है ।* 

जापान का एक गंभीर परिचय” उसकी संबम की व्यापक क्षमता ही है। 
जापाननिवासी अपनी अभिव्यक्ति अत्यंत संक्षित रूप में करते हैं| संक्षेप की 
यह प्रवृत्ति उनके काग्य में भी प्राप्त है। सवींद्रनाथ ने कहा है 

तीन पंक्तियों का काव्य जगत्‌ में और कहीं नहीं है । ये तीन पंक्तियाँ 
ही उनके कवि, पाठक दोनों के लिए यथेष्ट हैं।* 

रवींद्रनाथ का मत है कि ; 
..._ इसीछिए जब से आया हूँ, रास्ते में कोई गान गा रहा है, यह. मैंने 
नहीं सुना ।*' “अभी तक उन्तकी जितनी कविताएँ सुनी हैं. सभी हैं रूप 
देखने की कविता, गान गाने की कविता नहीं ।* 

इसीलिए. गान के क्षेत्र में जापान ने कोई विशेष सफलता नहीं प्राप्त की, 
ऐसा रवींद्रनाथ भी मानते हूँ 
.. ““* "मुझे छगा कि इनका संगीत अधिक दूर आगे नहीं 
बढ़ा है । 

किंतु जापानी उृत्य की रबींद्रनाथ ने उच्छवसित प्रशंसा की है 

एक दिन जापानी नाच देख आया । छगा, यह मानों देहभंगिमा 


। का संगीत है । यह संगीत हमारे देश की वीणा का आछाप है। अर्थात्‌ 


_ पदे-पदे मीड़ है। भंगिवेचित्य के परस्पर के बीच कोई अंतर नहीं हे. 


किंवा कहीं भी जोड़ का चिह्न नहीं देखा । समस्त देह पुष्पित छता की 


भाँति एक संग हिलते-हिलते सौंदर्य की पुष्पवृष्टि करती है । * 


जापानयात्रा के दोरान मैं रवींद्रनाथ ने अनुभव किया कि जापान में सारा 


। सोदयोपासमा देश सोंदयोपासक है : हे आप 
.. जापानी ने रूपराज्य के सब कुछ पर दखल जमाया है। "अन्य 
देशों में गुणी एवं रसिक के बीच ही रूपरस का बोध देखा जाता है 


इस देश में समस्त जाति में यह बोध परिपूण है।' ' 'ऐसी सावेजनीन रस- 


_ टिक ाक>र>सनकमककऊप आर १93: कर कक मा पलट पे कलम 6 अततकन न के क “ बनलानता कर “नि कनकभन “न पा ३०५43 ० का“ बा आकर अपन चल फ़कन* का एफ 
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रश्४.. . . रींद्रनाथ 


९५, 


बोध की साधना पृथ्वी पर ओर कहीं नहीं है। यहाँ देश के समस्त छोगों 
नेसुन्द्र के संमुख आत्मसमपंण किया है [१ .. ्््र्र्ररः 
हम देखते हैँ कि रवींद्रनाथ के अ्रमणसाहित्य में संस्कृति के फोमल तत्त्वों 
चित्र, संगीत, संबंध में बीच-बीच में उद्वार, विचार मिलते हैं। यहाँ के 
काध्य चित्र, संगीत, काव्य के संबंध में कह रहे हु 
. चित्र अबनी की वस्तु है. और गान गगन की वस्तु॥ असीम जहाँ 
सीमा में है वहाँ चित्र है। असीम जहाँ सीमाहीनता में है वहाँगान 
है। रुपराज्य की कछा चित्र है, अपरूपराज्य की कला गान है| कविता... 
उभयचर है, चित्र में भी चलती है, गान में भी उड़ती है. क्योंकि कविता 
का उपकरण है भांघा। आाषा का एक तत्त्व अर्थ है. और एक तत्त्व है... 
सुर। इसी अर्थ के योग से चित्र की सृष्टि होती है और गान की सृष्टि 
होती है सुर के योग से ।* ल्‍ 
, . पंश्चिम यात्रीर डायारि में प्रधानतः दक्षिणी अमेरिकाश्रमण का चृत्तांत .. 
पश्चिम यात्रीर हे। किंतु, विचार के प्रसंग से यूरोप का उल्लेख आया है।. 
डायारि!ः पश्चिम, विशेषतः अमेरिका में पारिवारिक संबंध के नष्ट होने, 
पारिवारिक प्रेम के खत्म होने से खिन्न हो स्वींद्रनाथ कहते हैं पा । 
. प्रश्चिम में, विशेषत: अमेरिका में, देखता हूँ कि माँ-बाप के साथ 
अनेक वयस्क लड़के-लछड़कियों का स्वाभाविक खिंचाव खत्म हो 
गया है ।३ पा 
: पश्चिम में यांत्रिकता की वृद्धि और मानवशक्ति के हास को रवींद्रगाथ ने... 
देखा है । यंत्र विजयी हुआ और आदमी की हार हुई द 
यूरोप में वही मनुष्य दिन-दिन बहुत दूर पड़ गया, ड 
गया; इसी को वहाँ के छोग कहते हैं' अश्नसरता, प्रोग्रेस ।* 
आज अपने गले से जयमाछा निकालकर य॑त्र के गले में पहना दी ।” 
.._.. “पश्चिम यात्रीर डायारि में रवींद्रनाथ ने एक स्थान पर आधुनिक शिक्षा के: 
संबंध में इस प्रकार व्यंग्य किया है' द 
.... जिस शिशशिक्षा-विसाग में मास्टर का गछा ही सुना जाता है, 
.शिशुगण रहते हैं नीरब, वहाँ मुझको छगता है भरुभूमि के ऊपर शिका- 
१, वही, परू० 4३-७४... २, वही, एल बे... 
३. यात्री, पृ० २६ ४, वही, एृ० ९४-७, ५६. ७, वही, पृ० ५१% 
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कक, के 


जाभा यात्रीर पत्र” में रींद्रमाव को झावादि द्वीपो की यात्रा का विवरण 
है | इस यात्राविवर० +। देखने से विदित डोता है कि वहाँ 
ज्ञाओा यातजी २ पश्च' रवींद्रनाथ ने भारतीय हंस्कृति का पूण प्रतिविंब देखा है। 
उन्होंने यह भी अनुभव किया कि वहाँ के लोग शिह्पकला- 
प्रिय, दृत्यकलाग्रिय हैं। जामा थात्रीर पत्र! के विषय प्रधानतः इन्हीं द। 
विषयों के चारों ओर घूमते हँ। वहाँ मारतीयता की छाप का उल्लेख वे इस 
रूप में करते हैं द 
प्राचीन भारत को अनेक बल्तुएँ ही यहाँ हम विशुद्ध रूप में पाएँगे, 
ऐसी आशा करता हूँ। संभव है, यहाँ का लाच एवं नृत्यमूलक अभिनय 
उसी जाति का हो । यहाँ के राजाओं का ऊाये! कहते ह। मेरा विश्वास 
.... है, इसका अर्थ है कि राजवंश अपने को आयेबंशीय समझता हे, वे 
स्थानीय अधिवासियों के स्वजातीय न॑ थे। इसीलिए, यहाँ के राजाओं के 
घरों में जो सब कलाएँ ओर अनुष्ठान आज भी चछे आ रहे हे उनके 
संबंध में गवेषणा करने पर ऐसी अनेक वस्तुएं पाई जायँगी जो हमारे 
देश में लुप तथा विस्मृत हो गई हैं ।" कक 
यहाँ के जीवन तथा समाज पर रामायण? तथा 'महामारत? की कथाओं के 
कलामयथ. गभीर प्रभाव की ओर भी खींद्रनाथ की दृष्टि गई है ।* 
जीवन. शिल्प-कलामय इनके जीवन पर दृष्टि रखकर खींद्रनाथ 
कहते हैं . 
यहाँ धर, मंदिर, वेश-भूषा, उत्सव, अनुष्ठान सर्वत्र जो वस्तु सर्वे 
अथम मन को स्पशें करती हे वह है समस्त जाति के ही मन में शिल्प- 
रचना का स्वाभाविक उद्यम ।* 
.. हमने देखा है कि रींद्रनाथ ने जापानी दृत्य की उच्छेवसित अशंसा की 
है । जावानिंवासियों की दृत्यकला से भी रवींद्रनाथ बहुत प्रमावित हुए हैं । 
... . इनके द्त्य की मी उन्होंने खूब प्रशंसा की है। यहाँ के लोग 
_न्ुत्य.. जो ज्त्य के माध्यम से अभिनय करते हैं वह रबींद्रवाथ को खूब 
. . - ै मार्मिक जान पड़ा है 3 
. "इनका संगीत ही ताल है, नृत्य ही गान है। हमारे देश में 
एवं योरोप में गीतामिनय है, इनके देश में नृत्याभिनय है।४ *''ये 
अधानतः नृत्य के माध्यम से समस्त हृदयभाव व्यक्त करना चाहते हैं. 


"वन ताकनन ना विन कक. 


१, वही, पू० १७४... +. वही, प० २८१ 
डे बह्दी पु० 7 हे चचछु  पू७० २६३ 
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रवींद्रनाथ 
हा अतः बिद्ूप में भी ये छंद रखने को बाध्य है । विद्रप को भी विरूप नहीं 
डे ..._ कर सकते | इनके राक्षस भी नाचते हैं ।* 
हक द जाभा यात्रीर पत्र? मैं एक स्थान पर रवींद्रनाथ ने आधुनिक युग मैं 
। ... साहित्य कें क्षेत्र में जनसाधारण के महत्त्व को स्वीकार कर कहा है; 
वास्तविक बात यह है कि साहित्य की श्रोत्सभा में आज स्व- 
साधारण ही राजासन पर है । इस सत्य की संपूर्ण अवज्ञा कर लिखने 
बैठना असंभव है ।* आओ आम 
का और, इसी सर्वसाधारण अथवा जनसाधारण के सर्वतोमुखी उत्कर्ष का 
कु .._'राशियार चिठि! उद्यम देखकर 'राशियार चिठिः में स्वींद्रनाथ ने रूसभ्रमण- 
हे ... वत्तत बखुत करते हुए रूसकी पदे-पदे प्रशंसा की है| 
... रस को इसी कारण उन्होंने तीर्थस्थान कहा है : क्‍ 
आप आपातत: रूस आया हूँ-न आने से इस जन्म में तीर्थदर्शन 
अत, अत्यन्त असमाप्र रह जाता ।* पट 
| ... ज़नसाधारण रूस में जनसाधारण ही सब कुछ है, यह देखकर 
। आश्वस्त हो रवींद्रनाथ कहते हैं : क्‍ कक 
पक जो विचारकर देखने की बात है वह यह है कि ये जनसाधारण 
की जूठन पर आदमी नहीं बनाना चाहते हैं। शिक्षा, आराम, जीवन- _ 
५-5 ०... आताका सुयोग, सभी इनका सोलहों आने है। इसका प्रधान कारण | 
थह है कि जनसाधारण के अतिरिक्त यहाँ और कुछ नहीं है | ये समाज- 
प्रंथ के परिशिष्ट अध्याय नहीं हैं--सभी अध्यायं में ही ये हैं।* हा 
का रवींद्रनाथ ने रूस में देखा कि जनसाधारण का अपमान वहाँ नहीं होता । । 































हे 


. इनका चित्त जागसि है, इनमें आत्ममर्यादा के बोध का आनंद है। अभिनय 
+ .. .- आदि देखने के लिए जनसाधारण ही अधिक जाते हैं: 

._ यहाँ थिएटर में, अभिनय में विषम भीड़ होती 

रहे हैं वे कृषक और मजदूरबर्ग के हैं।। कहीं भी इनका 7 अपमान नह 
होता ।*:”*” “इनमें चित्तजागरण एवं आत्ममयौदा का आनन्द है। 
. हमारे देश के जनसाधारण में तो ये तत्त्व कहीं नहीं हैं--.इंगलैंड की 
.. मजदूरओणी के साथ तुलना करने पर भी आकाश-पाताछ का अंतर देखा 

जाता हे।४ ० 
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श्रमणसाहित्य २१७ 


रूस के जनसाधारण के साथ भारत के जनसाधारण की तुलना ही क्या हो 
सकती है । मगर इंगलेंड के मजूरबर्ग के साथ वहाँ के मजूरवर्ग की तुलना 
कर जो निष्कर्ष रवींट्रनाथ ने निकाला है वह द्रष्टव्य है। 
शिक्षा. खींद्रनाथ ने रूस में देखा कि वहाँ क्ृषिमवन में कृषक को 
द शिक्षित करने की व्यवस्था है ।" उन्होंने देखा कि खूस में 
लोग शिक्षा, कृषि एवं यंत्र को लेकर अत्यंत व्यस्त हैं। और, इन तीन मार्गों 
से ये “एक होकर चित्त, अन्न एवं कर्मशक्ति को संपूर्णता देने की साधना 
कर रहे है ।??* उन्होंने देखा कि वहाँ ग्रामों तक में फेले म्यूजिम की सहायता से 
शिक्षा का व्यवस्था की गई है |” शिक्षा तथा छात्र का जो स्वरूप उन्होंने रूस में 
देखा उसमें उनको कोई नवीनता नहीं नजर आई। उन्होंने अनुभव किया कि मैंने 
शांतिनिकेतन में जो कुछ इस संबंध में क्रिया है उससे नया यहाँ कुछ नहीं है : 

. देखा कि यहाँ के छात्रों का विभाग करके कार्यभार दिया गया है | 
उनके आवास की व्यवस्था को छेकर एक दल स्वास्थ्य, एक दल भांडार, 
इत्यादि की देखरेख का दायित्व लेता है, समस्त कठेत्व उनके हाथों में 
. है, केवल एक व्यक्ति परिद्शक रहता है। शांतिनिकेतन में मैंने चिर- 

दिन ये ही सब नियम प्रवतित करने की चेष्टा की है--केवछ नियमावदी 
रचना ही हुई है, कोई कास नहीं हुआ |“ 'आसकारय तथा शिक्षा- 
_ विधि के संबंध में मेंने जो सब बातें अब तक सोची-समझी हैं' यहाँ. 
: उसमें अधिक कुछ नहीं है, केवल है शक्ति, है उद्यम, और है कारये- 
'करतोओं की व्यवस्थाबुद्धि ।९ 
खींद्रनाथ ने देखा कि रूस में चौमुखी उन्नति की चेष्टा चल रही है और 
. इस उन्नति के अंतर्गत संस्कृति की सीमा में आने वाले 
संस्कृति विभिन्न अवयव तथा तत्व भी हैं। उन्होंने अनुभव किया 
....  .ै./।/. कि सांस्कृतिक सामग्नी के संग्रह तथा संरक्षण की व्यवस्था 
 चहाँ है ।* उन्होंने देखा कि लि क्‍ 
स्थामिदय कला में इनके समान उस्ताद संसार में थोड़े ही हैं ।* 
द रींद्रनाथ ने उदारचेता रूसवासियाँ को उस विचारणा का 
समम्त मानव भी अनुभव किया जिसके द्वारा वे अपने राष्ट के स्वार्थ के 
का स्वार्थ ऊपर समस्त मानव के स्वार्थ की देखते हैं; || 
इनके यहाँ के विप्छब की वाणी भी विश्ववाणी है । आज पृथ्वी पर 
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ह स्श्ट््ः द शा द . रवींद्रनाथ 


अंततः इस एक देश के छोग स्वजातिक स्वार्थ के ऊपर भी समस्त मनुष्य 
के स्वार्थ की बात सोचते हैं| यह वाणी चिर दिन टिकेगी अथवा नहीं, 
कोई नहीं कह सकता। किंतु खजाति की समस्या समस्त मनुष्य की 
समस्या के अंतगत है, यह बात बतेमान युग के अंतर में निहित बात 
है । इसे भी स्वीकार करना ही होगा 
. रूस में यहीं सब देखकर रवींद्रनाथ ने कहा. था । द 
अंत में रूस पहुँच गया। जो देखता हूँ आम्चर्यपू्ण छगता है । अन्य 
किसी देश की तरह नहीं है| एकदम सूछ से ही अंतर है ।* के 
.  पारस्थे! में रवींद्रनाथ द्वारा पारस्थश्रमण का चृत्तान्त है। उत्त ग्रंथ में 
हम देखते हैं कि पारस्यश्नमंण में रवींद्रनाथ ने वहीं के आचार्-ज्यवहार, शिल्प, 
कला, स्थापत्य, आदि का उल्लेख .किया है। पारस्यम्रंमण- 
पारस्ये”! बृत्तांत की स्पष्टता के लिए उन्होंने थोड़ी-बहुत वहाँ के 
.. इतिहास की भी चर्चा की है। इतिहास देखने से विदित 
होता है कि पारस्थ पर अनेक बार विपत्ति आई है, किंतु बह अपनी शक्ति से... 
बराबर उठता रहा है। रबींद्रनाथ ने मी कहा है गई 
निष्ठुर इतिहास के हाथों पारस्य ने जिस प्रकार बराबर आधात पाया 
है पृथ्वी पर और किसी देश ने उस प्रकार आधात नहीं पाया। फिर 
भी उसकी जीवनीशक्ति ने वराबर अपना पुनसंस्कार किया है| वर्तमान... 
थुग में पुनः उसी काम में वह छगा है। अपनी मूर्च्छिताबस्था से जाग 
उठा है | दर 
पारस्य ने स्थापत्य तथा भास्कर के क्षेत्र में अनेक देशों से प्रेणा ली है, 
स्थापत्य एवं और उसे अपनाया है। रवींद्रताथ ने कहा है कि यह पारंसीक 
भास्कय अंतर के ऐक्यमाव द्वारा संभव हुआ है। वे कहते हैं: 
... पारस्थ आश्यंतर से एक है, इसका एक प्रधान प्रमाण उसके 
के इतिहास द्वारा पाया जाता है। आकसेनीय युग में पारस्य में 
स्थापत्य ओर सास्कयें उद्मावित हुआ उसमें असीरीय, बैबिछनीय 
जिप्टीय प्रभाव का प्रमाण है.। इतना ही नहीं, उस-समय ग्रासादनिर्माण 
.. भ्रश्नति काये में विपुल साम्राज्यभुक्त नाना देशीय कारीगर नियुक्त हुए थे । 
: किंतु वही विचित्र अमावविशिष्ट - ऐक्य आपधप्र हुआ था पारसीक 
चित्तद्वाराजँ ये ० 
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अ्रमणसाहित्य.... २१९, 


भनक 


पारस्य में जाकर रवींद्रनाथ ने यह अनुभव किया कि घर्म को 
धर्माश्रित. लेकर हिंसाइत्ति तो भारत में ही दिखाई पड़ती है, अन्यत्र तो 
हिलसाव्ृत्ति इस वृत्ति का चिह्न नहीं है। भारत में इस बृत्ति को देखकर. 
वे खिन्‍न भी हुए हैं : 
देखा जाता है कि इजिप्ट, तुरुष्क, इराक, पारस्य सवंच्च घमं ने सलुष्य 
के छिए मार्ग छोड़ दियां है। केबल भारतवर्ष में चछने के रास्ते में 
घनीभूत होकर कदीले वृक्ष उग आते हैं---हिंदू की सीमा पर सी और 
मुसलमान की सीमा पर भी । यह क्या पराधीनता के मरुदैन्‍्य में लालित 
_ इष्योबुद्धि है, यह क्या भारतवपे के अनाये चित्त सें उत्पन्न बुद्धि- 
हीनता है १' न 
'खींद्रनाथ के भश्रमणसाहित्य के संबंध में अति संक्षेपद्कत्ति से हमने 
विवेचन किया है | संक्षेपत्रत्ति घारण करते हुए भी पूरी चेष्ठा इस ओर रही है ' 
कि देशविशेष के भ्रमण में रवींद्रनाथ ने वहाँ जो कुछ देखा, सुना, समझ्ा, 
अनुभव किया है' उसका सारतत््व अवद्य उपस्थित किया जाय । चेष्टा इस 
ओर रही है कि कहीं की भी कोई महत्त्वपूर्ण बात छूट न जाय । 
हमने यथास्थान देखा है कि रबींद्रनाथ ने किस सन-संबत्‌ में कहाँ अथवाः 
;॒ किस देश का भ्रमण किया था। उन्होंने जो कुछ देखा अथवा अनुभव किया 
है उसी को लेखनीबद्ध भी किया है। समय बराबर चलता गया है। अतः' 
. रवींद्रनाथ जहाँ गए थे वहाँ परिवर्तन भी हुंआ है। ऐसी स्थिति में रींद्रनाथ 
- द्वारा प्रखुत विवरण से आज स्थिति कुछ भिन्न भी हो. सकती है। किंद जैसा' 
कि मैंने आगे मी निवेदन किया है, रवींद्रगाथ ने देशों के बाहर-भीतर दोनों 
. को देखा है। बाहर चाहे परिवर्तत है| गया हो, देशों का अंतर, मत बहुत 
.. कमर पखिर्तित होता है--आत्मा ते प्रायः समान ही रहती है। अतः हम 
. देखते हैं कि किसी देशविशेष की आत्मा के संबंध में रवींद्रनाथ ने जो कुछ 
कहा है वह आज भी ग्रायशः वहाँ की आत्मा में ग्राप्त है । 
... .  वींद्रनाथ के अमणसाहित्य को छोटा नहीं कहा जा सकता। ववाभन्न 
.. देशों के भ्रमण के दौरान में विभिन्न माव, विभिन्न विचार उनके द्ृदय-मत में 
.. उपस्थित हुए हैं और उन्होंने उन्हें लिपिबद्ध किया है। अतः उनके अन्य 


. प्रकार के साहित्यों के समान म्रमणसाहित्य में भी हम एक विचार-विश्व से 


परिचित होते हैं 
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विज्ञान 


कवि अथवा साहित्यिक होते हुए भी स्वींद्रनाथ ने विज्ञान के श्वेत्र में भी. 

काय किया है; यह उक्ति चकित करने के लिए नहीं की जा रही है। खींद्र- 
वास्मय में विज्ञान तीन रूपों में प्रतिष्ठित दृष्टिगत होता है। 

रकॉद्रसाहित्थः उनके वाइमय में विज्ञान का एक रूप तो वहाँ दिखाई 
में विज्ञान के पड़ता है जहाँ वे विज्ञान-जैसे जटिल विषय को शिक्षा के क्षेत्र 
तीन रूप. में लाना चाहते हैं, क्योंकि उनका मत है कि विज्ञान का. 
परिचयात्मक ज्ञान प्रत्येक छात्र को होना अत्यावश्यक है। . 

विज्ञान का दूसरा रूप उनकी साहित्यक रचनाओं में दिखाई पड़ता है । रबींद्रनाथ 
अपने युग में प्रचलित ज्ञान-विजश्ञान से आँख मूँद कर चलने वाले थुगपुरुष 
नहीं थे। अतः विज्ञान के अनेक तथ्यों को उन्होंने अपने वाह्मय में स्थान 
दिया है। अपनी साहित्यिक रचनाओं में उन्होंने बहुत से वैज्ञानिक दृ्शंत 
रखे हैं, वेज्ञानिक तथ्यों को ले कर अनेक स्थलों पर विभिन्न अंलकारयोजना 
की है | इस प्रकार अपने साहित्यसौष्ठच का एक उपकरण विज्ञान को माँ बनाया. 
है | विशेष रूप से अपने निबंधों अथवा प्रबंधों में साहित्यिक तथा व्यावहारिक 
दृष्टियों से उन्होंने कुछ वेज्ञानिक तथ्यों को नापसंद करते हुए. उनकी टीका- 
टिप्पणी भी की है । ऐसे स्थलों पर वेश्ञानिक तथ्य वा सत्य को छुद्र हुआ नहीं... 
सम्झना चाहिए, वरन्‌ उनका कविद्ृष्टि से दर्शन समझना चाहिए, जो दर्शन 
व्यावहारिक दृष्टि से सामान्य तथा साहित्यसुरुचिसंपन्न ध्यक्ति को. 
अतीत होता है | विज्ञान का तीसरा रूप उनके वाड्मय मैं वहाँ हा 

है जहाँ वे साहित्य के अ्स्थान से चंलकर ऐसे तथ्य वा सत्य को उप 782 
हुए देखे जाते हैं जिसकी उपलब्धि वेशानिक विज्ञान के प्रस्थान से वेलकर 





.._.. करते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी उपलब्धि को देखकर किसी का मी मन चकित 


... हो सकता है। रींद्रनाथ के वाड्मय में विज्ञान का दूसरा रूप एक साहित्यिक 
_ जवेषणा का मनोरंजक विषय है। संप्रति हम उसकी ओर दृष्टि नहीं छे जा 


कवि खवींद्रनाथ की अभिरुचिं विज्ञान में इतनी क्‍यों है। इस अभिरुचि _ 


..  काबीज उनके मनर््षेत्र में कब पड़ा। ,हम जानते हैं कि घर में हुई 





इशक्षा-दीक्षा के बच पर ही खींद्रवाथ महापुरुष हुए हैं, किसी 
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विज्ञान के प्रति स्कृली वा कालिजी शिक्षा से वे अनेक कारणोंवश अपना 
आंभरुणि नाता नहीं जोड़ सके | वाल्यावस्था में उन्हें घर में पढ़ाने के 
लिए जिन-जिन विषयों की व्यवस्था की गई थी उनमें से 
विज्ञान संबंधी ये विषय भी थे; पदार्थविद्या, ज्यामिति, गणित, भूगोल, 
प्राइतिक विज्ञान, अस्थिविज्ञान वा शरीरविज्ञान ।' बाल्यकाल में उनके मन 
पर पड़े इन विषयों के संस्कार का बराबर बना रहना स्वाभाविक है। इसः 
काल में पढे वेशञानिक विषयों की स्मृति उनमें बराबर ताजा रही । एक स्थान 
पर कहते 
बाल्यकाल से ही विज्ञान के रस के आख्ादन में मेरे छोम का: 
अंत नहीं था। मेरी उमर, में समझता हूँ, उस समय नौ-द्स साछ क 
थी। बीच-बीच में रविवार को अकस्मात्‌ सीवानाथ दत्त आते थे।'*) 
विज्ञान के अति साधारण दो-एक तथ्य को जब दृष्टांत देकर वे समझा: 
देते तब मेरा मन चकित हो जाता ।* 
...तब खींद्रनाथ की वयस्‌ बारह साल की रही होगी । उस समय वे डलहौसी 
( पंजाब ) में महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर के साथ रहते थे। महर्षि ने उन्हें ग्रह, 
नक्षत्र का परिचय करा दिया था| इस संबंध में रबींद्रनाथ कहते हैं 
वे जो कहते जाते उस पर दृष्टि श्खकर उस समय के कच्चे हाथों 
मैंने एक बड़ा प्रबंध लिखा था। स्वाद पाया था, इसीलिए लिखा था। 
यही मेरी प्रथम धारावाहिक रचना थी, और वह' वैज्ञानिक संवाद को 
लेकर थी |? है कक 
इस प्रकार हम देखते हैं कि खींद्रनाथ की “प्रथम धारावाहिक सवना' 
विशान विषयक ही थी। ज्योतिर्विज्ञान संबंधी अपने आग्रह की चर्चा रबींद्रनाथ. 
याँ करते हैं 
इसके बाद वयस और बढ़ी । अंदाज से अँगरेजी भाषा कुछ-कुछ: 
समझने की मेरी बुद्धि कुछ खुली है । तब ज्योतिर्विज्ञान की सहज बोध्य 
जितनी भी पुस्तकें मिली हैं, मेने पढ़ी हैं। बीच-बीच में गाणतिक हुर्गमता 
के कारण पथ बंघुर हो उठा है, उसकी कठोरता के ऊपर से मन को ठेल 
ले गया हैँ ।'* 'इस विषय की पुस्तकें तब कम्त अ्रकाशित नहीं हुई 
थीं । सर राबर्ट बल की बड़ी पुस्तक ने मुझे अत्यंत आनंद दिया है । इस 
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43 मा . रींद्रनाथ 


आनंद को अनुसरण करने की आकांक्षा से न्‍्यूकोम्बस, फ्लामरिएँ, आदि 
अनेक लेखकों की कई किताबें पढ़ गया हूँ--रेशें, गुठठीसहित निगल 
गया हूँ ।" 
ग्राणतत््व के विषय के प्रति अपनी अभिरुचि तथा एतत्‌ विषयक अध्ययन 
के संबंध में वे कहते हैं द 
इसके बाद एक बार साहस करके पढ़ी थी प्राणतत्त्व के संबंध में 
हक्सछी की लेखमाला । ज्योतिर्विज्ञान और ग्राणविज्ञान केवल इन दो. 
विषयों को लेकर मेरे मन ने अयक्न किया है। इसे पक्की शिक्षा नहीं 
कही जा सकती, अथात्‌ उसमें पांडित्य का मजबूत गठन नहीं है। किंतु 
बराबर पढ़ते-पढ़ते मन में एक प्रकार का वेज्ञानिक सिजाज खाभाविक 
डी जठा था ।* हे 
वाद्धक्य में भी विशान की ओर से उनका मन विरत नहीं हुआ था 
आज बयस्‌ के अंतिम दिनों में मन अभिभूत है नव्य प्राकृततत्व-- 


वैज्ञानिक मायाबाद से ।* द हे 
अब तक की चची के आधार पर हम इससे मलोमाँवि अवगत हो जाते हैं . 


कि विज्ञात के अति उनकी अभिरुचि का बीज उनके मनस्क्षेत्र में कब पड़ा था. 


कह 


प्रति उनके मन में आकषण उनके वाद्धक्य में भी रहा | क्‍ 
वेशानिक विषयों की लेकर रवींद्रनाथ के कुछ लेख हैं, जैसे 'अभ्यासजनित 
 “परिवर्तत!, * आदि और एक पंथ है विश्व-परिच॑य” । अभ्यासजनित परि 
हा मक लेख में रवींद्रनाथ ने विभिन्न वेशानिकों 
“विज्ञानसाहित्य प्रतों की आलोचना कर यह निर्णय किया है; अतएब वर्तमान... 
पा, अनेक विकासवादियों के मतों के अनुसार सहजात सुविधाएँ 
. जीवराज्य में स्थायी होती हैं, अभ्यासजात सुविधाएँ अस्थायी होती हैं? ४... 
...... “विश्क-परिचय! में ये छह अध्याय हैं : परमाणु लोक, नक्षत्रलोक, सौरजगत्‌ , 
- अहलोक, भूलोक, उपसंहार | इसमें विज्ञानविषय की चर्चा 'सहज, सरल भाषा 
में की गईं है, जिससे इसके बोधगम्य होने में संदेह नहीं रह जाता.। विषय को... 
सहज तथा सरल शैली में हमारे लिए सरल तथा धरत्यक्ष दृष्ठांती के माध्यम से  - 


३ चह्दी, पु० कि... ” .. २, वही, पु० ६ 
+« पॉट-सचय, पु० १88६-०८ क्‍ छ, बही, पु० 48८. 











' अध्ययन में आनंद की अनुभूति के कारण किन-किन वैज्ञानिक विषयों की ओर... 
उनकी प्रद्ृत्ति अधिक रही | यहाँ हम इससे भी अवगत होते हैं कि विज्ञान के... 
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विज्ञान क्‍ धर 


समझाया गया है| इस ग्ंथ में भी खींद्रनाथ विज्ञान की चंचा करते हुए भी 
साहित्यिक के पद पर विराजमान दृष्टिगत होते हँ। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी 
विशेषता यह है कि नित्य जीवन से प्रत्यक्ष तथा व्यावहारिक उदाहरण छेकर 
विज्ञान के कठिन विषयों को भी सरल बनाया गया है। “विश्व-परिविय' के 
गअणयन का एक लक्ष्य तो यह है ; 
जिन्होंने शिक्षा आरंभ की है, आरंभ से ही यदि विज्ञान के भांडार 
में नहीं तो उसके आँगन में उनका प्रवेश करना अत्यावश्यक है। इसी 
अवस्था में विज्ञान का प्रथम परिचय करा देने के लिए साहित्य की 
सहायता लेने में कोई अगीरव तो नहीं है । इस दायित्व को लेकर ही 
मैंने यह कार्य आरंभ किया है ।'* 
इसके प्रणयन का दूसरा लक्ष्य है 
मेरे दुस्साहस का दृष्टांत छेकर यदि कोई मनीषी, जो एक साथ ही 
साहित्यरसिक और विज्ञानी हो, इस अत्यावश्यक कतेव्य कर्म के छिए 
: अस्तुत हो तो मेरी यह चेष्टा! चरिताथ होगी ।' 
... हम देखते हैं कि इसके ग्रणयन के प्रथम लक्ष्य का संबंध मारंभिक शिक्षा के 
: छात्रों से है और द्वितीय लक्ष्य का संबंध विज्ञानी की अत्यावश्यक कतंव्य कर्म 
की ओर प्रेरित करने के लिए एक दृशंत प्रस्तुत करने से है। यह तो ठीक है 
कि विश्व-पर्चिय! में रवींद्रनाथ ने यथा संभव परिमाषा ( शात्त्रीय माषा ) 
को बचाकर सहज भाषा की ओर दृष्टि रखी है?,* इसके प्रणयन के लक्ष्य की 
. इहाहि से यह उचित ही है; किंतु उन्होंने माल की खूब कमकर इसको हलका 
.. करने का कतंव्यबोध' * “नहीं किया है ।!* कहने का तात्पर्य यह कि विज्ञान के. 
.. लिए जो बालक हैं उन सभी के उपयोग की यह पुस्तक है और इसमें कम 
मग्री नहीं है | की कम 
..... रखवींद्रवाहममय में अब हम विज्ञान के वीसरे रूप के दर्शन की ओर आयें, 
. जिस रूप की ओर आरंम में संकेत किया गया है । इस रूप के दर्शन की ओर 
। आने के पूर्व यह निवेदन कर देना आवश्यक है कि रवींद्रनाथ . 
कवि एवं प्रधानतः कवि है, बेशानिक नहीं। जीवन-जगत्‌ के प्रति उनकी 
विजशानी का “दृष्टि अनुमूत्यात्मक$, मावात्मक है, वे अनुभूति ओर माव के 
ने प्रस्थान प्रस्थान से चलकर जीवन-जगत्‌ , के तत्व तक पहुँचते हैं 


और, विज्ञानी विशान के प्रस्थान से चलकर जीवनं-जगत्‌ के... 








१, विश्व-परिचय, समपंण, पु० १ हे 
मम 








| _मापनेवाले व्यक्ति के सापेक्ष हैं; वे मापनेवाले व्यक्ति से संबद्ध 
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क्‍ खींद्रनाथ: 
तत्व की उपलब्धि करता है | इस प्रकार दोनों का प्रस्थान भिन्न है। प्रस्थान 
के भिन्न होने पर भी हम देखते हैं कि कमी-कभी कवि और विशानी जीवन- 
जगत्‌ के समान तत्त्व की उपलब्धि तक पहुँचते हैं। अब हम अपना मंतव्य 
- जरा खोलकर हा कहें | हम देखते हैं कि एक स्थान पर विज्ञानी ए० आइंस्टाइन 
विज्ञान के अस्थान से जिस उपलब्धि तक पहुँचे हैं उस उपलब्धि तक कवि 
रवींद्रनाथ मी अनुभूति और भाव के अस्थान से पहुँचे हैं । हम यह भा देखते 
हैं कि कवि की पहुँच सत्त्‌ १८८५ ई० में हुई है और विज्ञानी की पहुँच सन्‌ _ 
१९०५ ई० में | इस पहुँच के समय कवि की वयस्‌ मात्र २४ वर्ष की थी।. 
विज्ञान के क्षत्र में जब आइ स्टाइन ने सापेक्षबाद का तत्त्व सन्‌ १९०५ ई० 

में उपस्थित किया तब वेज्ञानिक विचारधारा एक नवीन मार्ग की ओर मुड़ी | 
इन्होंने परीक्षण द्वारा यह स्थापना की कि देश ओर काल के. 
आइंस्टाइल का खतंत्र ( अब्सोल्यूट ) होने की धारणा मात्र काल्पनिक कथन 
सापेत्षवाद है, यह आध्यात्मिक धारणा है। पदार्थविज्ञान के परीक्षण के 

... आधार पर सीधे रूप से उपलब्ध धारणा नहीं है। उन्होंने < 
कहा कि उसी देश का बोध हम कर सकते हैं जो लंबाई के प्रतिमित परिमाण 
द्वारा मापा जाता है, जो माप किसी छड़ के बीच दो चिंह्नों द्वारा व्याख्यात 
रहता है। हम उसी काल का बोध कर सकते हैं जो ज्योतिषिक परिवर्तनों 

द्वारा चलाई गईं किसी घड़ी से मापा जाता है। यदि फिट्जेराल कॉन्ट क्शन 
की माँति हमारे मापों में भी परिवर्तन घढित हो तो वे हमारे द्वारा एकदम मान्य... 
न होंगे, क्योंकि हम भी पथ्वी की गति के साथ घूम रहे हैं और बे माप भी . 
घूम रहें, इस प्रकार दोनों में समान परिवर्तन घटित हो रहे हैं। परंतु, वे... 
. परिवतन उस व्यक्ति द्वारा मापे जा सकते हैं जो विपरीत दिशा में घूम रहा है । 
इस प्रकार जिस रूप में काल तथा देश को हम मापते हैं वे खतंत्र 
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आइंस्टाइन की इस स्थापना का अपरिक्ररूप से आभास पिथागोरस-दर्शन 
में प्रात होता है ।* इस विवरण-विवेचन द्वारा आइंस्टाइन के सापेक्षवाद का 
तत्व हम पर प्रकठ हुआ होगा । उन्होंने यही मत स्थापित किया है कि देश- 
.. काल का बोध व्यक्तिसापेक्ष हे, जो व्यक्ति इन्हें जिस स्थिति में देखता है वे उसे 
.. उसी रूप में इृष्टिगत होते हैं| इसका कारण यह है कि पथ्वी की गति के साथ 
. देश-काल-व्यक्ति सभी घूम रहे हैं | व्यक्ति की स्थिति से भिन्न देश, काल का 
दर्शन संभव नहीं है, अतः देश, काल खतंत्र तहीं हैं । 
आइंस्टाइन के इस तत्त्व को यदि व्यावहारिक इष्टि से देखें तो कह सकते हैं. 
. कि देश, काल की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, द्रष्टा इनको जिस रूप में देखता 
हे है ये उसी रूप में इृष्टिगत होते हैं। इसको और भी 
रवींद्रनाथ का व्यावहारिक रूप में व्यक्त करे, तो कहेंगे कि द्रष्टा की दृष्टि हीः 
सापेक्षधाद किसी वस्तु को अपने अनुसार रूप देती है। वस्तु की कोई 
हे 'सतंत्र सत्ता नहीं है| महत्व दृष्टि का है, न कि वस्तु का 
. जो इृष्टि द्वारा देखी जाती है; जिस वस्तु को. जिस दृष्टि से देखिये. वह उसी रूप: 
में दिखाई पड़ेगी । अब हम खींद्रनाथ का मंतब्य देखें | वे कहते हूँ ४ . ,. 
.... हम छोग जिसको चराचर शझुद्गरता वा बृहत्त्व कहते हैं, वह किसी 
.. काम की बात नहीं है। हमारी आँखें यदि अणुवीक्षण की आँति होतीं तो 
. जिसको अभी हम श्लुद्र देख रहे हैं उसीको अतिशय बूहत्‌ देखते ।३. .. 
है यहाँ रवींद्रनाथ कहते हैं कि किसी वस्तु की छोटा-बड़ा देखना. दइष्डिसापेक्ष 
. है,.जैसी दृष्टि से देखिए वरतु वेसी ही छोटी-बड़ी.दिखाई पड़ेगी। इस प्रकार 
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३. रवी/रचतों को, अचलित संग्रह, द्वितीय खंड, एू० ६ 
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वस्तु की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वह दृष्टिसापेक्ष हे, 
बड़ी होती है । द 
खींद्रनाथ कहते हैं कि दृष्टि की इस अणुवीक्षणशक्ति में यदि कल्पना 
योग किया जाय तो फिर इसकी इयत्ता का क्‍या पूछता : क्‍ 
यही अणुवीक्षणताशक्ति को कल्पना द्वारा जितनी ही बढ़ाने की. 
इच्छा कीजिए उतनी ही बढ़ सकती हे ।१ 


विज्ञान की विभाजनशक्ति, उसकी बाल की खाल निकालने की शक्ति के 
साक्ष्य पर खींद्रनाथ पुनः छोटे-बड़े के साम्य का पक्ष इस प्रकार समर्थित 
करते हूं 
रमाणु की विभाज्यता का तो कहीं अंत नहीं है; अतएवं एक बालु- 
का कण में अनंत परमाणु हैं, एक पवेत में भी अनंत परमाणु हैं, छोटा 
बड़ा फिर कहाँ रहा ! एक पर्बेत जो है, पर्वत का ग्रत्येक झुद्रतम' अंश भी 
वही है; कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई अंश नहीं है, सभी 
समान हैं । 
हमारी दृष्टि में जो छोटा-बड़ा दिखाई पड़ता है वेच्चानिक य॑त्रों द्वारा यदि 
उसका क्षुद्रतम रूप देखा जाय तो ज्ञात होगा कि छोटे तथा बड़े का आंतिम 
परिमाण समान हैं | तत्वतः छोटे-बड़े में अभेद हैं। छोटा-बड़ा वस्तुतः मात्र 
इृष्टिसापेक्ष है । जैसी दृष्टि से देखिएगा वस्तु बेसी ही छोटी-बड़ी दिखाई पड़ेगी 
रींद्रनाथ ने बाह़का कण तथा पबत में जो समानता का विधान वेज्ञानिक 
तक के आधार पर किया है उससे स्पष्ट है' कि बाड़का कण ही पव॑त 
ओर पंत मी बाछका कण ही है। इसके अतिरिक्त उन्होंने 
किया कि विभाज्यताशक्ति के आधार पर यदि 
किया जाय तो उसकी शेयता की कहीं सीमा न मिल्ठेर 
मैं भी वह असीम है | महानता में भी वह 
































गत असीमता के अतिरिक्त वे देश- 
के विचार की ओर उन्मुख होते हैं। एक बालका 








| अतीत में वह कहीं था, वर्तमाच में वह इस क्षण एक 
किंतु दूसरे ही क्षण अन्यत्र भी जा सकता है और भविष्य में बह 
कहाँ होगा, यह कौन बता सकता है ! एक बाहुका कण इसी प्रकार काल की 
_इष्टि से भी असीम दे । उसके अस्तित्व का अथ और इति कौन बतल्ला सकता 
१. रवींद्रचनावछी, अचक्षित संग्रह, द्वितीय खंड, पु० ६ 
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है | इसी प्रकार उसकी शक्तिगत भी असीमता है, क्‍योंकि पर्वत मी तो वही है । 
रवींद्रनाथ का कथन है द 


बालुका कण केवल ज्ञेयता में ही असीम नहीं, देश में ही असीम 
नहीं, वह काल में भी असीम है, उसी में उसका अनंत भूत, भविष्यत्‌, 
वर्तमान एकत्र रूप से विराजमान है'। उसका विस्तार करने पर देह में 
भी उसका अंत नहीं पाया जाता । अतएब एक बालछुका कण असीम देश 
असीम काल, असीम शक्ति है| सुतराम असीम ज्ञेयता की संहत्‌ कणिका 
मात्र है 
सवींद्रनाथ एक बालका कण को जो पव॑त मानते हैं, उसे देश, काल तथा 
शक्ति की दृष्टि से जो असीम मानते हैं वह भी सापेक्षता ही है । वह भी द्रष्टा की 
दृष्टि से रंघड्ध' है, उसकी दृष्ठ के सापेक्ष है। बाहका कण की 
इंस्टाइल तथा हम देखते हैं कि, यहाँ अपनी कोई सत्ता नहीं है, द्रष्ा ने उसे 
स्वींद्रनाथ का जिस रूप मैं देखा है वह उस रूप में प्रतिमात हुईं है। और 
सापेत्तवाद इस दृष्टि से विचार करने पर वह देश, काल, शक्ति के क्षेत्रों 
में भी द्रष्टा की दृष्टि के सापेक्ष है। आइंस्टाइन के सापेक्षबाद 
शा रवींद्रनाथ के इस सापेक्षतत्व में अनेक अंश में समानता इषप्टिगत होगी 
किंतु विवेचना का प्रस्थान दोनों का भिन्न-भिन्न है, एक का प्रस्थान विज्ञानी 
है' और दूसरे का भावात्मक तथा अनुभूत्यात्मक हे | 


खींद्रनाथ द्वारा उक्त विवेच॑ना के लेखन के संबंध में स्वल्प परिचय दे देना 
अतिप्रसंग न होगा। रवींद्रस्वतावली”, अचलित संग्रह, द्वितीय खंड, में 
आलोचना” नामक एक पुस्तक है, जो १५ अप्रेल, 

छीठ-बड़”. सन्‌ १८८५ ई० में प्रकाशित हुई थी। आलोचना” नामक 

हे हि पुस्तक के अंतर्गत डूब देओया” एक बड़े शीर्षक के नीचे 
छोटी-बड़ी टिप्पणियों-सी कई रचनाएँ हैं, जिनके अपने-अपने अलग शीर्षक हैं । 
इन्हीं टिप्पणियाँ में से एक छोट-बड़” टिप्पणी मी है, इसी में उपर्युक्त विवेचना 
: प्रस्तुत की गईं है। डूब देओया” लेख “भारती” नामक पत्रिका में बँगला 
.. संवत्‌ बैशाख, १२९१ में प्रकाशित हुआ था--आज से ७५ वर्षों पूर्व । बँगला 
. संबत्‌ ११९१ में अथवा सन्‌ १८८५ ३० में ही आलोचना” नामक पुस्तक भी 
: अकाशित हुईं थी। उस समय खींद्रनाथ की वयस्‌ २४ वर्ष की थी। आलोचना! 
- ग्रुस्तक के संबंध में रवींद्रताथ ने अन्यत्र कहा दे पा 
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ध्यामबीध 


अपने बारे में कहना किसको अच्छा नहीं लगता। स्वींद्रनाथ ने भी 
अपने संबंध में बहुत-कुछ कहा है। कहना यह चाहिए कि कहने के लिए 
द  आध्य किए गए हैं अपने मित्रों द्वारा; और, कहते गए हैं | 
. अतीत का आत्मकथा के प्रकाश के लिए बाध्यता आई है मित्रों की 
आकर्षण. ओर से; किंतु, क्या उन्हें भी अपनी वयस्‌ के अंतिम चरणों 
पा, में समूचे आत्मजीवन को फिर कर देखने में संतोषबोध 
नहीं हुआ है ! अपने जीवन के गत चित्रों को फिर से देखने में कौन संतेष- 
बोध नहीं करेगा । ऐसी हालत में गत प्रिय चित्र तो प्रिय लगते ही हैं, गत 
अप्रिय चित्र भी कम प्रिय नहीं लगते । स्वींद्रनाथ कहते हैं द 
जीवन के प्रभात में जिन सब शहरों और मैदानों, नदियों एवं पर्बेतों 
से होकर चलना पड़ा है, अपराहु में विश्रामशाला में प्रवेश के पूर्वे जब 
उनकी ओर फिर कर देखा जाय तब आसज्न दिवावसान के आलोक में 
सब कुछ चित्र के रूप में दिखाई पड़ता है। पीछे फिर कर चित्र देखने 
का यही अवसर जब आया, उस ओर एक बार जब मैंने ताका, तब 
उसी में मन रस गया ।* द ध 
साहित्य, संगीत, कला, धर्म, दर्शन, समाजनीति, राजनीति, आदि के क्षेत्रों 
में या यो कहिए कि संस्क्रति के कोमल-पुरुष पक्षों को लेकर रखींद्रनाथ ने 
मा यथासाध्य कुछ किया है। उन्होंने थोड़ा-बहुत जो कुछ 
कौतुकमयी मी किया है उसे करते हुए. बराबर यह अचुभव किया है 
शक्ति. कि कोई ऐसी शक्ति है जो मुझ से अपनी इच्छा के अनुसार 
....... काम करा रही है; में जो कुछ भी करना या कहना चाहता 
. हूँ वह सब उसी शक्ति द्वारा नियंत्रित है; कोई कौठुकमयी शक्ति सब समय 
- मेरे साथ ऐसी क्रीड़ा कर रही है| इस शक्ति के बोध को उन्होंने इस रूप में 
व्यक्त किया है के पा कम जय बह 
ओगो कौतुकमयी पे मक 


() 




















१, जीवन-स्मति, पू० ३०-४७ 
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आमि याहा किछ चाहि बलिवारे 
बलिते दितेछ कइ । 
की बलिते चाइ सब भूले जाइ, 
...पूमि या बलाओ आमि बलि ताइ ।* 













.. इस ग्रकार की किसी आध्यात्मिक सत्ता की अनुभूति के मूल में रींद्रनाथ क्‍ 
. परिवार की अनुभव करते हैं कि उनके पितृदेव देवेंद्रनाथ ठाकुर रहे 
 धर्मसामना हैं और उनके परिवार का एक विशेष घर्मंसाधना का 
से वातावरण रहा है । कहते हैं: हक 
मेरा जन्म जिस परिवार में हुआ है उस परिवार की धर्मसाधना एक _ 
विशेष प्रकार की है। उपनिषद्‌ एवं पिल्देव की अभिज्ञता, राममोहन ४ 
एवं अन्य-अन्य साधकों की साधना ही हमारी पारिवारिक साधना है।* 
उनका मत है कि उनके पिता आध्यात्मिक बोध के संबंध में. गतानुगतिक _ 
नहीं, अपनी साधना द्वारा उपलब्ध अनुभूति के विश्वासी थे | रबींद्रनाथ को 
भी उन्होंने तात््विक चितन की स्वाधीनता दी थी। रवींद्रनाथ इसको स्वीकार 
भी करते हैं : छ् डा पे 
उन्होंने स्वयं भी स्वाधीनता अवलंबन कर पितामहों के संस्कारों का - 
त्याग किया था। मंभीरतरं जीवनतत्त्व के संबंध में चिंतना करने की 
स्वाधीनता मुझे भी थी।।...... कम 
... चितना की इस स्वाधीनता के कारण वे आत्मविश्वासपूर्वक कहते है 
किसी सांप्रदायिक शात्र का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं है : 5 मा 
.... ,जन्मकाल से ही भेरे ग्राणों का जो रूप रचित हो उठा है उत्त पे 
. किसी जीर्णयुग का शाख्रीय अवलेपन नहीं छगा ३ 
. डपनिषद्‌ की खींद्रनाथ के पितृदेव ने उनमें उपनिषद की चितनाधारा 
. चिताधारा भरते की उनकी बाल्यावस्था से ही पूरी चेश् की थी : 














थे बाल्यावस्था में उपनिषद्‌ के अनेक अंश बार-बार आवृत्ति करने से... 
से कंठस्थ थे।'* “उसी समय उपनयन हुआ । उपनयन के समय गायत्री. 


: मंत्र दिया गया था, केवल मुखस्थ करा कर नहीं। बारंबारः सुस्पष्ट 
कर आइत्ति किया हे एवं पिता से गायत्री मंत्र के ध्यान को 





.. 3$आह्मपरिचय, इनर... | ररः 
. इ3.भामुषेर घममे, पृ०छ८ 
. है. आत्मपरिचय, पु १३३ पक 5... 











अध्यात्मबीध कह द क्‍ २३३ 


अर्थ पाया है। उस समय मेरी उमर बारह साल की रही होगी। इस मंत्र 
की चिंतना करते-करते ऐसा छूगता कि विश्वज्ुवन का .अस्तित्र और 
मेरा अस्तित्व एकात्मक है। भूर्ुवः स्वः यह भूछोक, अंतरिक्ष और में 
उसी के साथ अखंड हैं.।' "इस अकार की चिंतना के आनंद ने मेरे 
मन में एक ज्योति छा दी थी। यह मुझे अच्छी तरह याद है |! 


सारी बाल्यावस्था में उपनिषद्‌ आवृत्ति करते-करते मेरे मन ने 
बिश्वव्यापी परिपृ0्णता को अंतर्ेष्टि में मानते का अभ्यास किया है। यह 
पूणता बस्तु की नहीं आत्मा की हे ।* जब उमर हुई है. शायद अठारह 
की या उन्नीस की होगी, अथवा घीस की भी हो सकती है, तब चौरंगी 
पर था दादा के साथ ।* 


सदर स्ट्रीट का रास्ता जहाँ खत्म हुआ है! वहाँ शायद फ्री स्कूल के. 
बाग के पेड़ दिखाई पड़ते हैं। एक दिन सुबह बरामदे में खड़ा होकर 
. उसी ओर देखा । उस समय उन्हीं वृक्षों के पल्‍छवांतराल से सूर्योदय हो 
रहा था। देखते-देखते अचानक एक क्षण में भेरी आँखों पर से एक परदा 
... हट गया, अनुभव किया कि एक अपरूप महिसा से समस्त संसार 
.._ समाच्छन्न है। आनंद और सींदय्ये से सर्वत्र ही तरंगित है। मेरे 
हृदय के स्तर-स्तर में विषाद का जो आच्छादन था उसे एक क्षण 
.. में ही भेद कर मेरे समस्त अंतर में विश्व का आलोक बिखर पड़ा । 
मेरे लिए तब कोई और कुछ भी अग्निय न रहा ।३ 
इस प्रकार का आध्यात्मिक बोध, इस ग्रकार की अध्यात्मशक्ति का बोध 
| उन्होंने अनेक बार किया है। यह बोध उनके समस्त 
अध्यात्मबोध सांस्कृतिक कार्यकलाप के केंद्र में स्थित होकर उसे संचालित 
मा करता रहा है | पद्मा नदी के किनारे वास करते हुए एक 
दिन उन्होंने अनुभव किया: 


..... अपने जीवन में जो बोध करता हूँ, जो भोग करता हूँ, चारों ओर 

रा चर-घर में, जन-जन में, क्षण-क्षण में जो कुछ उपलब्धि चल रही है सब 

... मिलकर एक हुई है एक विराट अभिज्ञता में ।' 'इस प्रकार अपने से... 
... अछग होकर समस्त में खंड को स्थापित करने मात्र से अपने अस्तित्व 


"',..*2*»परपरानानगत करके पतन जम अ मम ल्‍प २७ ततआाक पता पतन भैरमतेभन कल अरद]ुऊप >कान»५(त+क “9 किकलनननक_-+++० २० जनता क काम»; +आकप५2क 


.. १. मालुषेर घसे, पुृ० ७९ 
235 रा है आव्मपरिचय पु पे २० | 
: . ३, जीवन-सुख ति, पृ० १४७ 
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कर भार रघु हो गया ।' " 'मेरा उस दिन का यह बोध स्वयं भेरे 

ही गंभीर रूप से आम्थयेजनक हो उठा ।* 
एक दिन के बोध ने रबींद्रनाथ को मुक्ति का आनंद दिया: हे. 
स्‍्तानागार में जाने के रास्ते में एकबार खिड़की के पास खड़ा थाः 
क्षणभर के छिए यों ही । वही क्षणभर मेरे छिए एक क्षण में मेरे सामने 
इहतू हो उठा । उस समय आँखों से आँसू गिर रहे हैं; इच्छा हो रही. 
है कि संपूर्ण आत्मनिवेदन कर भूमिष्ठ हो प्रणाम करूँ किसी को। वे. 
मेरे परम अंतरंग संगी कौन हैं; जिन्होंने मेरे समस्त क्षणिक को ग्रहण. 
किया है. अपने नित्य में ।* हम क्‍ | 
. ये ही खींद्रनाथ के अंतर्देवता, जीवनदेवता हैं : दा आ। 
में केवल स्वानुभव की दृष्टि से कह रहा हूँ, मेरे भीतर मेरे अंतर्देवता 





के भ्रकाश का आनंद है--बही आनंद, वही भ्रेम मेरे समस्त अंगप्रत्यंग, 

' मेरे बुद्धि-मन, मेरे निकट अत्यक्ष इस विश्वजगत्‌, मेरे अनादि अतीत 
और अनंत भविष्यत्‌ को परिप्छुत किए हुए है।* 77 2 

ये ही वह कौतुकमयी भी हैं जिन्हें आत्मसमर्पण कर उन्होंने कहा था : ५ 

६. १8 की बलिते चाइ- सब भूले जाई, ते पा 
तूमिया बाओ आमि बढि ताइ। || 
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मुक्तिमावना 


जगत्‌ की विविधता में व्यस्त मानव को रींद्रनाथ मुक्तिप्राप्ति के उसके 
कतंच्य का बोध उच्च स्वरी में कराते हैं कि यह बात गॉठ. 
एकांत कतंव्य बाँध रख, मृक्ति तुझे पानी ही हैं। उस पाए की ओर जो. 
“मुक्ति ग्राग गया है उस पर तुझे जाना ही पड़ेगा : 

एड कथाटा घरे शाखिस, मुक्ति तोरे पेतेइ हबे। 

ये पथ गेछे पारेर पाने खे पथे तोर येतेइ हवे' ॥ 
इस प्रकार रवींद्रनाथ की दृष्टि से मुक्ति पाना तो मानव का एकांत कर्तव्य 

है ओर उसे इसकी. उपलब्धि करनी ही चाहिए | 

जिस मुक्तिक्कीक्रासि के लिए वे मानव से आग्रह करते हैं उस मुक्ति की 
भावना की साधना से भी वे परिचित हैं; वे जानते है कि मेरी मुक्ति की भावना 
मानव के लिए सहजसाध्य है | वे जानते हैं कि मेरी मुक्ति 


जगत में ही. की भावना विभिन्न दर्शन, धर्म के क्षेत्र में तक॑-वितर्कित 





मानच की मुक्ति भावना तो नहीं है | वह संसार को त्याग कर चंलनेवाली 


पा ! नहीं है, वह तो जगत्‌ का संग्रह कर चलनेवाली भावना 
है। मेरी मुक्ति की भावना तो अनेक रूपात्मक जगत्‌ की प्रकृति, उसके मानव 


. उसमें व्याप्त किसी अलौकिक सत्ता के आनंद, प्रकाश के पथ से होकर गईं है । 
वे ऐसे जगत्‌ में ही मानव की सुक्ति की भावना को लेकर चले हैं, जगत्‌ त्यागने 


की मुक्ति की भावना उनके लिए निरथ्थक, शून्य है। उन्होंने स्पष्ट कहा है 
वेराग्य साधने मुक्ति, से आमार नय । 


कक के । लक कर छ 


इंद्रियेर द्वार 
रुछ करि योगासन, से नहे आमार । 


इंद्रियों की मारकर उनकी सुक्तिभावना साथंक नहीं होना चाहती । जगत्‌ 


.. में, समाज में, प्रकृति मैं सुष्ठु उपयोग को वे मुक्ति मानते हैं। अपनी विचार- 


धाराओं को प्रकृति तथा मानव के क्षत्र में समान रूप से. 





१, गीतबितान, प्रथम सार, प्ू० ८६ 
२, नेवेद्य, प० ४१ 





२३६ द गा रींद्रनाथ 
मुक्ति में कम संठलित कर प्रवाहित करनेवाले विचारकों में संभवतः 
का निषेध नहीं स्वींद्रगाथ अतुलतीय हैं। इसीलिए मुक्तिसावना की चिंतना . 
भी प्रकृति तथा मानव दोनों को समान रूप से केकर चले 

हैं। कहते हैं 
आमार मुक्ति आठोय आठोय एड आकाशे, 
आमार मुक्ति धूछाय घूलाय घासे घासे॥ 
आमार आक्ति स्ेजनेर मने माझे, 
दुःख विपद-तुच्छ-करा कठिन काजे।* 
अब तक हमने जो कुछ देखा है उससे इतना तो रुपष्ट है कि रींद्रनाथ 
मुक्तिभावना में कर्म का निषेध नहीं है। मंध्ययुगीन सगुण-निर्गुण संतों ने 


ता ४ 


भी कर्म का निषेध नहीं किया है--विशेषतः सामाजिक क्षेत्र मैं ।_ * 


हमारे विकास का जो क्रम है, उसे विचारपूर्वक देखने से विदित होता है 

कि हम अज्ञान से मुक्त हो ज्ञान की ओर जाते हैं। प्रकृति, जगत्‌ , समाज 
सभी क्षेत्रों में ज्ञान के विकास का यही क्रम है कि हमन 

मुक्ति, कम, जानने से जानने की दिशा में चलते हैं। इसे प्रकार अज्ञान 
सर्जना से हमारी मुक्ति होती अथवा होती रहती है। हमारे मीतर जो 


थोड़ा-बहुत प्रकृतिदतत बोध है, शान है उसे छेकर जगत्‌- 
जीवन में निकलते हैं, तब देखते हैं कि जगतू-जीवन में एक अखंडः नियमप्रवपह 














का 
का व 
22 
-। 





है | रवींद्रनाथ इसी को अज्ञान से मुक्ति, कर्म में प्रवृत्ति और इन दोनों का 
परिणाम सृष्टि मानतें हैं| इस प्रकार हम देखते हैं किवे मुक्ति में कर्म को 
स्वीकार करते हैं । उनका मत है 


हा पहले अज्ञान से मुक्ति की स्थिति में ज्ञान अपने को पाता है, इसके... 
बाद अपने को दान करना उसका काम होता है। कमे द्वारा बह अपने 
दान करता है, अथोत्‌ सजन करता है।* 


3 ककलर॥ ० +७३०५ कल कक+-व३कजकाकन+ भ+ ३०८१ कक “कक कत 
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मुक्तिभावना 2 रच 


यहाँ रवींद्रनाथ की दृष्टि उन दार्शनिकों पर भी है जो कर्म को मुक्ति नहीं 
बंबन स्वीकार करतें हैं। इसे खींद्रनाथ स्वीकार करते हैं कि कर्म अधीनता, 
बंधन ही है, किंतु कर्म यदि सत्य तथा नियम का अनुगामी हो तो वह बंधन 
. कहाँ बनेगा, वस्तुतः वह यदि इनका अनुगत न हो तो वह कर्म ही नहीं रहेगा । 
इस प्रकार वे कर्म को मुक्ति का बाधक नहीं मानते । उनकी बात भी सुनिए : 
... केबल मुक्ति ढ्वारा साफल्य नहीं होता, मुक्ति के भी बाद की बात - 
होती है अधीनता । जैसे दान द्वारा अजेन होता है वेसे ही इस अधीनता: 
द्वारा ही यह मुक्ति संपूणेतः साथ्थक होती है। इस कारण ही द्ेतवादी: 
शास्त्रों में सगुण भगवान को निगशुण त्रह्म से बढ़कर घोषित करते हैं:।* 
मनुष्य सामाजिक जीव है, इसीलिए समाज में रहकर उसे अन्य पुरुषों से 
संबंध स्थापित कर चंलना पड़ता है). समाज में जब तक उसका सत्य संबंध 
नहीं होगा तब तक उसकी मुक्ति नहीं होगी। मिथ्या संबंध: 
प्रेम ओर मुक्ति का वरण कर तो वह आबद्ध हो जाता है। समाज में मनुष्य, 
मनुष्य के बीच कौन-सा संबंध सत्य है। खींद्रनाथ की दृष्टि 
में यह सत्य संबंध है प्रेम । इसीलिए. जब मनुष्य को यह बोध होता है कि 
समाज के संबंध में स्वार्थ सत्य नहीं, प्रेम चरम सत्य है और हमें उसी का 
आश्रय लेना है तब वह मुक्त हो जाता है। इसे हम प्रेम की मुक्ति कह सकते 
हैं। इस मुक्ति को पा भनुष्य कर्म में प्रवृत्त होता है। रवींद्रनाथ का विचार 
मीखुने:  .. 
प्रेम मुक्ति पाते ही उस मुक्ति के क्षेत्र में अपनी मुक्ति को चरितार्थ 
करने के लिए चँचलछ हो उठता है ।'' 'तब वह प्रथ्वी के दीन-दरिद्र का - 
भी दास, मूढ़ अधम का भी सेवक हो जाता है । यही है मुक्ति का 
अथवा परिणाम ।* 





मुक्ति का फल है मानव सेवा, रवींद्रनाथ के इस विचार पर ध्यान रखना, 


आवश्यक है । ' द 
मैंने आरंभ में ही कहा है कि रबींद्रगाथ की मुक्ति मावना वेराग्यसाधन _ 

को लेकर नहीं. चलती। आपने यह भी देखा कि वे कर्म और प्रेम में मुक्ति 
स्वीकार करते हैं। उपनिषद्‌ का बचन है---आनंदरूपम- 





खाल दूमय कर्म- शर्ते यदूविभाति! । वह अह्य अमृत आनंद के ये हा 


विस्तार मे गोचर और अगोचर जगत्‌ में भी प्रकाशित-हो रहा है। 
मुक्ति. सर्वत्र उसी का आनंदष्रकाश परिव्यात्त है। ऐसी स्थिति में 





१, वहीं, पृ० १७८... ३, वहीं; घूं० १६० 





्श्ट ्ि ... रींद्रनाथ 


ही प्रमचालित कर्म द्वारा उसके आनंदगप्रकाश के दर्शन जगत्‌ में 
: 'करना ही रवींद्रनाथ मुक्ति मानते हैं) वे इस तथ्य को यों प्रकट करते हैं 


विश्व मैं उसके प्रकाश को अबाध रूप से उपलब्ध कर ही मुक्त 
गे--अपने बीच उसके प्रकाश को अबाध रूप से दीप्यमान कर ही 
हम मुक्त होंगे। भवर्बंधन अर्थात्‌ जन्म लेने का बंधनच्छेद मुक्ति नहीं--- 
नम लेने को ही बंधन स्वरूप न कर मुक्ति स्वरूप करना ही है मुक्ति। कम 
को त्यागना ही मुक्ति नहीं है, कर्म को आनंदोद्धव कर्म बनाना ही मुक्ति 
है । बह जिस प्रकार आनंदप्रकाश कर रहा है' उसी प्रकार आनंदरूप 
में ही कर्म को अहण करना, इसी को कहते हैं मुक्ति |" 
इस प्रकार प्रेममय कम, आनंदमय कर्म द्वारा ब्रह्म के प्रकाश, ब्रह्म के 
आनंद की उपलब्धि जगत्‌ में करना, रवींद्रनाथ के लिए यथार्थ मुक्ति है । 
जगत्‌ को निरर्थक मान उसे त्यागने को मुक्ति नहीं, उसी में प्रेममय, आनंद- 
मय कम के विस्तार को मुक्ति मानते हैं। विभिन्न दाशनिर्कों ने आत्मा मैं 
परमात्मा के बोध को मुक्ति माना है। रवींद्रनाथ ने इस बोध को भी स्वीकार 
किया है और इस बोध की उपलब्धि प्रेम और आनंद्मय कम द्वारा जगत के 
मंगलसाधन में वे मानते हैं | देखिए न आ । 
आत्मा में परमात्मा के अनंत प्रेम, अनंत आनंद को अबाघ रूप 
से उपछब्ध करने का उपाय हैे--पापपरिशून्य मंगठसाधना ।* || 


मुक्तिलाम की आशा में मंगलसाधना की रवींद्रनाथ की यह प्रतिज्ञा है 
विश्वघातार यज्ञशाला, आत्म होमेर वहिज्वाला-- 
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जीवनदशन.... 


रींद्रनाथ संसार के लेखकों में सबसे बड़े यात्री और सबसे अधिक लिखने- 
वाले थे। अब भी उनकी समस्त रचनाएँ कहाँ प्रकाशित हो पाई हैं ! वे सबसे 
बड़े पत्रदेखक भी थे। उनके सभी पतन्र कितनी जिह्दों में 
शक प्राकृतिक प्रकाशित हो सकेंगे, यह अनुमान लगाना कठिन है; अतः 
. शक्ति वे भी अभी सब प्रकाशित नहीं हैं। वे कवि थे और . अपने 
०] को कवि के रूप में ही स्वीकार भी करते थे। इसकी घोषणा 
उन्होंने अनेक स्थलों पर की है। वे ग्रगीतप्रतिभा के कवि थे। इस ओर 
साहित्येर स्वरूप? मैं उन्होंने संकेश्व किया है | परंतु, उनके अनेक गीतों में 
महाकावध्यप्रतिमा के दर्शन मिलते हैं। हम यह भी कहना चाहते हैं कि 
अँगरेजी के स्वच्छ॑ंदतावादी कवियों के वीस-पर्चीस प्रगीत श्रेष्ठ कोटि के होंगे, 
किंतु खींद्रनाथ के सैकड़ों प्रगीत उक्त श्रेणी के हैं | 
..... वे संगीतकार थे और संगीत की एक नवीनधारा के प्रवाहक थे | रबींद्र- 
.. संगीत भावों के अनुसार सुर, लय और ताल को तरंगों पर आरोहित-अबरोहित 
..  हेनेवाला संगीत है, वह सबत्र शास्क्रीय पत्थरों की दीवारों से कसा नहीं है 
. अपने स्वाभाविक भावों की अभिव्यक्ति में स्वच्छंद है। खींद्रनाथ चित्रकार 
थे, जिनके चिंत्रों की संख्या लगभग पाँच हजार है। उनके चित्रों की रेखाएँ 
सही नहीं भी हो सकतीं, मगर उनमें अंकित प्रकृति और मानव तथा जीवन 
सही और सजीब हैं, उनमें छंद और गति है। उनकी तसबीरों के रंग बोलते 
हैं। वे संगीत तथा चारु कला को राष्ट्रीय अभिव्यक्ति का श्रेष्ठ साधन मानते थे 
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.. खींद्रनाथ अपने स्कूल की कसी दीवारों से भागनेवाले छात्र तो ये, परंतु 
साथ ही श्रेष्ठ कोटि के शिक्षाशाज्ञी भी थे। उनके शिक्षासिद्धांत जीवन और 
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२४० हु द 8: - खखींद्रनाक, 
प्रकृति की स्वाभाविक आधारशिला पर खड़े हैं। वे जीवन के सहज मूल्यों 
का बोध कराते हैं, जिन मूल्यों को जानंकर आदमी आदमी बनता है | 

वे आदर्शवादी थे और अपने आदशों को कार्य रूप में परिणत करनेवाले 
महापुरुष थे | आदर्श और कर्म का इतना बड़ा समन्‍वयी संसार में विरल ही 
होगा। रवींद्रनाथ क्या नहीं थे, यह कहना बहुत ही मुश्किल है। विश्वसंस्कृति - 
के मानों वे आदर्श थे, जिसमें वह अपने पूर्ण विकसित रूप में, अपने सभी रूप- 
रंगों सहित प्रतिच्छायित हुई है । शायद इसी कारण एक अँगरेज॑ समीक्षक ने 
कहा है कि २७०00787980॥ 45 & ए07070707, रींद्रनाथ एक 
प्राकृतिक शक्ति वा सत्ता हैं । ह 


«इस ग्राकृतिक सत्ता की दृष्टि भी प्रकृति के समान विराद है। इसकी दृष्टि 
की परिपिक्षा भी ग्रक्ृति की भाँति ही व्यापक है । इसकी दृष्टि भी अछूट और 
३38 अचूक है, जो मर्मस्पर्श करते हुए. ही देखती है'। ऐसे 
प्रकृति एवं मानव विरादद॒ष्टि खींद्रनाथ का जीवनदर्शन कितना व्यापक होगा, 
का दशेल'. यह सहज ही समझा जा सकता है। सच तो यह है कि 
उनके जीवनदर्शन का अंत नहीं है, अतः उसके संबंध में 
अंतिम बात कहना भी कठिन है | उनके जीवनदर्शन के संबंध में वही कहा 
जा संकता है जो उन्होंने ऐसे ही प्रसंग में कहा है कि “जब अंत ही नहीं है तब 
अंतिम बात कहेगा कौन |--शेष नाहि ये शेष कथा के बोलबें [! 


5... रखींद्रताथ का जीवनदर्शन प्रकृति और मानव का दर्शन है। रखींद्रनाथ 
की इस भ्रुवन से बड़ा अनुराग है, जिसमें प्रकृति तथा मानव , पदे-पदे विद्यमान 







यह साधनधाम और देवदुर्शभ है। इस जीवन की ग्रात्ति को उन्होंने प्रभ्॒ का 
-अंनुग्रह समझा है गम 
प्रभु तुम अधिक अनुग्रह कीन्हों । 
.... साधनधघाम विबुधदुलेम तनु मोहिं दयो करि दीन्हों। 
० रवींद्रनाथ का सुंदर मुबन” केवल आँखों का ही विषय नहीं है। सच तो 
.... यह है कि वह गधघानतः मन का विषय है | मन प्रकृति तथा मानव के बाह्म 
... और अधानतः अंतर्सौदर्य का दर्शन करता है। पर्वत और समुद्र के विराद 
.... श्लौंदर्य के सामने बह चंमत्कृत हों जाता है । पर्वत की विरायता के 'संमुख मन 
का अबथार्थ अहं चूर-चूर हो जाता है। समुद्र की इयत्ता और महत्ता के 

















जीवनद्शन क्‍ कक २७४ 


यंयुल मन का झुद्र बड़प्पन काफूर होता है।. वृक्षों तथा सुमनों के उदारतामरे 
सौंदर्य से मन अपने में औदार्य को सजाता है | तारों के जलने से मन सुख-दुःख 
में अनवरत जीवनयापन करते जाने का प्रकाश लेता है । इस प्रकार रवींद्रनाथ 
के लिए. यह भुवन बाहर तथा भीतर से भी सुंदर है। इसलिए वे इसमें जीवित 
रहना चाहते हैं, क्योंकि इसमें जीवन का पाथेय ग्रा- होता है क्‍ 
रवींद्रनाथ का जीवनदर्शन बहुत ही सहज जीवनदर्शन है। उन्होंने. भी 
कवि, चित्रकार, संगीतकार, शिक्षाशात्री, सांस्कृतिक नेता के रूप में उन्हीं 
वस्तुओं-व्यक्तियों को देखा है जिन्हें हप नित्य अपने जीवन 
सहज जीघन- तथा समाज में देखते हैं । वे हमें अपना जीवनदर्शन समझाने 
दशन' . के लिए ज्ञान की ऊँची-ऊँची पहाड़ियों पर नहीं चढ़ाते 
समस्याओं के पेंचींदे रास्ते पर नहीं ले जाते। वे हमारे नित्य 
जीवन तथा समाज के साथ चलते हैं और हमें सब कुछ दिखाते चलते हैं। 
विशेषता उनके दिख्लाने की है। विशेषता उनकी दृष्टि की है, जो अछूट अचूक 
और मर्मस्पर्शिनी है। जिन वस्तुसत्यों तक हमारी दृष्टि नहीं जाती वे उन वस्तु- 
सत्यों तक हमें ले जाकर खड़ा कर देते हैं। जिन सत्यों को हम नहीं देख पाते 
उन्हें वे देखते और हमें दिखाते हैं | और, मैं कह चुका हैं कि वे सत्य हमारे 
नित्य जीवन तथा समाज के सत्य हैं | अशांति से हम मागते-हैं | परंतु रवींद्रनाथ ु 
हमें समझाते हैँ कि अशांति के आघात के बाद ही शांतिमय मंधुर जीवन की 
.._ वीणा बजती हे--अशांति या आघात करे ताइ तो वीणा बाजें?। जहाँ हमें 
. दिग्भ्रम है वहीं वे हमें मार्गनिर्देश देते हैं । द 
..._ रींद्रनाथ तथा श्रीअरविंद के जीवनदर्शन में यही अंतर है। हम जीवन- 
.. दर्शन के लिए खींद्रनाथ के पास जाते हैं, कहते हैं--हमें जीवन के दर्शन 
. कराओ | वे हमारे चारों ओर फैली प्रकृति, जीवन, समाज को छू-छू कर दिखाते . 





.. हैं और कहते हैं कि यही तुम्हारा जीवनदर्शन है। इसी जिज्ञासा से हम भीअरविंद: गे 
के पास जाते हैं ॥ वे कहते हँ---ठुम जीवन तथा समाज में लिस हो, इससे ऊपर 


.. उठो, अनेक कीठों ऊपर उठो, तब जीवन के दर्शन कर पाओरे | इसीलिए 

. मैंने कहा कि रवींद्रनाथ का जीवनदर्शन सहज जीवनदर्शन है । क्‍ 

खींद्रनाथ की दृष्टि जब सत्यदर्शन के लिए चलती है तब अमेद को लेकर 
.. चलती है। सत्य की इृष्टि से उनके लिए नवीन-प्राचीन; 


संत्यद्शुन॒* स्वदेश-विदेश, पूरब-पच्छिम सभी अभिन्न हैं। एक जगह 


.. का आनंद है ! 


उन्होंने कहा है कि पूरब-पच्छिम का मेल ही मेरी आत्मा... 
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रींद्रनाथ के जीवनदशन के समान हो उनका समाजदशन भी है.। यह 
सत्य है कि वे उच्च मध्यम वर्गीय संस्कृति के उत्तराधिकारी तथा इसी के वाता- 


हे वरण के निवासी थे। मगर उनके मन का मानव बहुत ही 
समाजदशन' उदार था। वह किसी भी वर्ग की पीड़ा पर बराबर पिघलता 
| रहा है । जब तथा जहाँ मी आदमियत का अपमान हुआ 

है रवींद्रनाथ तिलमिल्ा उठे हैं और अपनी तिलमिलाहट को निराइत काणी में 
घोषित किया है। मशीन का प्राधान्य तथा उस पर कुछ लोगों के स्वामित्व 


द्वारा मानवता की हानि होती देख कर वे कहते हैं आम 
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मानवतावाद 


जीवन और जगत्‌ का कोई ऐसा स्वर नहीं है जो सवींद्रनाथ के कार्यों 

आदशों तथा उनकी स्चवनाओं में न बजता हो। जीवन और जगत्‌ को इतने 

व्यापक रूप से अपने इष्टिपथ में रखकर लोक में व्यवहार 

महाकवि करने और साहित्य की रचना करने के कारण ही, बस्तुतः, 

वे महाकवि के पद पर प्रतिष्ठित हुए हैं। इस प्रकार वे 

साहित्याचार्यों द्वारा निर्धारित महाकवि के ग्रतिमानों की दृष्टि से चाहे कहीं 

कहीं महाकवबि न भी माने जा सके, परंतु जीवन और जगत्‌ की महानता को 

स्वायत्त कर लोकव्यवहार और साहित्यरचना करने का जहाँ सवाल है वहाँ वे 

. निश्चय ही महाकवि हैं | इस रूप में महाकवि होने के साथ ही उनके लोकव्यवहार 

और साहित्य का सर्वाधिक मुखर स्वर है मानवतावाद का, और वे विश्व के 
मानवतावादी साहित्यकारों मैं से एक हैं । 


.... यहाँ स्मरण यह रखना है कि रींद्रनाथ मानवताबादी साहित्यकार हैं 
. मानववादी साहित्यकार नहीं । मानवतावाद और मानववबाद में काफी अंतर है । 
मानवतावाद आदमियत पर दृष्टि रखकर चलता है और 
मानवतावबाद, मानवबाद आदमी पर। मानवतावाद मानव की विंकेसित- 
मानवबाद  परिष्कृत रूप में देखना चाहता है और इसके लिए मानवता- 
हक ... _वादी साहित्यक्रार तथा विचारक अपनी रचनाओं तथा 
. अपने कार्यों द्वारा आदमी को विकास-परूिंकार की ओर प्रेरित भी करता है 
.. वह मानव मैं मानवता श्थापित करता अथवा करना चाहता है। शानववाद 
. आमावव को द्वोषों से युक्त मी मानकर चलता और दोषों को करने की मानव 
की परिस्थितियों की विवश॒ता को हो प्रधान मानकर उसके दोषों के “गति 
शहानुभूतिधूर्ण दृष्टि से द्वेखता डै।। मानवक्ादी का प्रधानपक्ष आदमी में 
... आद्रमियत देखने का नहीं, .वरन्‌ हुसमें आदमी ही देखने का है, ज्ञो शुर्षों 
. रहते हुए भी दोषों का पुतला है | विचार करने प्र विदित होमा 
का प्रक्ष कमजोर है । मानव में आदृभियत न देखता अथवा उसे आदम्नियत 
र जाने को प्रेरित न करना ते उसे ज्यों उयों छोड़' देला 
रेघकृत न करना है ३. परंतु मानवता का इतिहास हमें अवलाड़ा हे | 
प्रकृति तथा चिंताशील मावव की ओर से ही अराबर व्रिकक्ित द्ोता 
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7०7 था; परंतु मानवता के विश्वासी खींद्रनाथ कभी निराश नहीं हुए थे। एक प्रसंग 


.. कि विध्वस अपनी परिणति अथवा अपने ग्रतिक्रियारूप में सुख-शांति की प्रेरणा: 








गया है। मानव अपनी मानवता के कारण ही श्रेष्ठ हुआ है, केवल मानव 
होने के कारण नहीं | वह यदि केवल मानव बना रहे, अथवा उसे' आगे बढ़ने 
की प्रेरणा साहित्यकार-चिंतक द्वारा न मिले तो वह जहाँ का तहाँ तथा ज्यों 

का त्यों ही बना रह जाय । यदि आदमी में आदमियत न आए अथवान 
लाईं जाय तो उसे आदमी का जन्म लेने से लाभ ही क्या। ः 





तो, रींद्रनाथ को हम मानवतावादी के रूप में जानते हैं; और मानवताबाद 
. का क्या स्वरूप तथा क्‍या लक्ष्य है, इसे भी हमने देखा है। साथ ही मानववाद 
.. का स्वरूप मी हमारे सामने आया है। रवींद्रनाथ मानव में 

आशावाद. मानवता देखना चाहते हैं। उसमें यही देखने और भरने के 
... लिए वे सारा जीवन अपना समस्त लोकव्यवहार करते तथा : 
साहित्य रचते रहे | विवेचना में पैठने से ज्ञात होगा कि मानवताबादी का मानव 

. में मानवता देखने-लाने का अध्यवसाय बहुत व्यापक रूप में सक्रियता और 
आशावाद का द्योतक है तथा मानववादी का मानव को ज्यों का त्यों रहने 
देने ओर जहाँ का तहाँ छोड़कर चलने में बहुत व्यापक रूप में निष्कियता और 
और निराशावाद है । रवींद्रनाथ-जैसा महाकवि निराशावादी कैसे हो सकता है। 
मानव में मानवता की स्थापना के प्रति रवींद्रनाथ अपने साहित्यजीवन के 
आरंभ से ही आशावादी रहे हैं । क्‍ 





यह साफ सच है. कि मानवताबादी कवि अथवा साहित्यकार मानव को 
देशों की सीमाओं में बँधा मानकर नहीं चलता--वह बहुत ही व्यापक दृष्टिवाला 
... . होता है। खींद्रनाथ के लिए भी समस्त देशों अथवा संसार... 
_ “मानघता के भर का मानव समान है। उनके बीच कहीं : । 
विश्वासी स्रीमा नहीं है। इसीलिए जहाँ भी और जंब भी मानव के 
बीच बैठी दानवता ने मानव की मानवता को पीड़ित किया 
. है वहीं और तभी मानवता 'की रक्षा के लिए उनका स्वर तीन्र भाव से गुंजरित 
. हुआ है। प्रथम महासमर अथवा उसके बाद भी एठम ओर हाइड्रोजन बमों 
बोले आज के युग के कुछ-कुछ समान ही जमाना उत्तकी आँखों से भी गुजरा 















हा में उन्होंने कहा था ; अशांति या आघात करे वाई तो वीणा बाजे? | अशांतिमय 
.._ आधघात से ही तो वीणा का खरे मुखस्ति होता है। कहने की आवश्यकता नहीं 


.._ छेकर आता हैं । इतिहास द्वारा यह प्रमाणित है कि अनंतकाल से बड़े-बड़े 
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मानवताबाद द क्‍ २४५ 


ह 


गुद्ध अपने परिशेष में मानवता का तीत्र स्वर छे आए हैं। इस बीसवीं सदी के 
दो महायुद्धों ने भी मानवतावादी स्वर को ऊँचा ही किया है । 

मानवतावादी रवींद्रनाथ के लिए: मानव सब कुछ है। उसके लिए: सुख- 
शांति-समद्धि की स्थापना उनके जीवन का परम लक्ष्य है। रबींद्रनाथ ने कहा 
है कि समस्त मानव के मन की मुक्ति में मेरी मुक्ति है; मानव के दुःख, उसकी 
विपत्ति को नष्ठ करने के लिए किए गए कठोर प्रयत्तों में मेरी मुक्ति है 


आसार मुक्ति सर्वेजनेर मने माझे 
दुःख-विपद्-तुच्छ-करा कठिन काजे | 















































रखींद्रनाथ ने संस्कृति को किस दृष्टि से देखा है ? मोटे तौर से यही बड़ा 
सवाल हमोरे समाने है। खींद्रनाथ की संस्कृत अथवा निर्मल चेतना की व्याप्ति 
बहुत ही बड़ी थी। उनका मन इतना उदार था कि उसमें 
मन की उदारता समग्र विश्व समा सकता था। ऐसे उदारमना रवींद्रनाथ जब 
क्‍ संस्कृति को देखते हैं. तब उनकी दृष्टि में तय्स्थता रहती है, 
नीर-क्षीर विवेक रहता है; देश, जाति, वर्ण. आदि का मेद मान कर वह नहीं. 
चलती; वह पूरब को भी देखती है, पश्चिम को भी । ओर, उनमें जो यथार्थ है 
उसी की ओर संकेत करती है। 


एक और सवाल हमारे सामने हैं. कि संस्कृति क्‍या है ? यह काफी बड़ा 
सवाल है ओर कोई भी मनीषी इसका एकदम सटीक जवाब अमी तक तय नहीं. 
कर सका है। कारण यह है कि हमारे जीवन तथा समाज 

संस्कृति का छोटे से लेकर बड़ा तक कोई ऐसा कार्य नहीं है जिससे 

। संस्कृति के रूप की रचना न होती हो | इस प्रकार मानवजीवन 
तथा समाजंगत वे सभी कार्यकलाप जिनसे वह स्वयं को तथा अपने समाज को 
गठता है, संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। मतलब यह कि संस्कृति का संबंध 
_ रचना से, निर्माण से है। और स्वंना या निर्माण बड़ा ही दुष्कर कार है, इसके 
. लिए बड़ी आयोजना करनी पड़ती है, बड़ा सरंजाम जुटाना पड़ता है, बड़ा 
खटना पड़ता है। इतना ही नहीं, स्वयिता या निर्माता को रचना 
विभिन्न माध्यमों से प्रतिष्ठापित करना पड़ता है, उसमें. अपने को उत्सर्ग कर 
अपनी हृदय-मन-बुद्धि का तत्त्व-तत्व भर देना पड़ता है। अपने को रचना के 
. साथ एक कर देना पड़ता है। इसीलिए, यदि संस्कृति एक रचना है तो उसके 
निर्माता को इसके निर्माण में कठोर साधना करनी पड़ती है। यही कारण है कि. 
संसक्ृति एक दिन की सचना नहीं होती । मानव के जीवन की, उसके समाज की 
लंबी परंपरा तिल-तिल कर इसकी रचना करती है। ऐसी रचना को देख कर 

हम कहते हैं कि यह अमुक देश की संस्क्रति है, यह अमुक जाति की संस्कृति है। 
...._ किसी देश अथवा जाति की संस्कृति का स्पष्ट रूप हमारे सामने आता है 
विशेष कर उसके साहित्य, संगीत, विभिन्न कलाओं, धर्म, दर्शन, समाजनीति,. 
आदि-आदि के माध्यम से। ये किसी संस्कृति को रूप देने 
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संस्कृति के और उसका रूप झलकाने के प्रधान-गप्रधान. साधन हैं। 
दो रूप. हमने कहा है कि मानव के जीवन तथा उसके समाज से 
संबद्ध ऐसा कुछ नहीं है जो संस्कृति के. अंतर्गत न आता 
हो | इसी आधार पर में यह मानता हूँ कि संस्कृति दो रूपों की होती है ! 
छक कोमलरूप की और दूसरी परुषरूप की। कोमलरूप के भीतर साहित्य, 
संगीत, विभिन्न कलाएँ, धर्म, दर्शन, समाजनीति, आदि मान लें और परुषरूष 
के अंतर्गत राजनीति, आदि की कोटि के तत्त्व रख लेँ.। किंतु, कोमलखूपवाली 
संस्क्रति का ही प्रधान महत्त्व होता है, क्योंकि यही ठिकाऊ होती है। परुष- 
रूपवाली संस्क्रति को चाहें, तो सम्यता कह लें। सम्यता जीवन तथा सम्ताज 
का बाहरी रूप, शरीर होती है। संस्कृति जीवन तथा. समाज. का अंत; 
रूप--प्राण है । क्‍ 
.. रवींद्रनाथकी अपनी दृष्टि से और दूसरों की दृष्टि से मी यह तथ्य निर्विवाद 
है कि वे प्रधानतः कवि हैं, साहित्यकार - हैं। इसलिए जब्‌ रवींद्रनाथ की दृष्टि 
* संसक्ृति की ओर जाती है तब वे साहित्य की बात पहले 
संस्क्तति ओर कहते हैं | वे यह विचार प्रकठ करते हुए सुने जाते हैं कि 
साहित्य. मानव साहित्य की सीमा में अपनी संस्कृति प्रकठ करता 
. हुआ देखा जाता है। वे साहित्य को मानव की अपनी संस्कृति मानते हैं। 
मानव अपनी संस्कृति में अपना निर्माण संपूर्णछप से करता है, और उसकी यह 
. संस्कृति है उसका साहित्य । इस प्रकार खींद्रनाथ मानते हैं कि मानव ने 
_ साहित्य में अपनी पूरी स्थापना की है, वह उसमें स्वयं जा बैठा है | वे कहते हैं : 
.... उस ( मनुष्य ) की संस्कृति का क्षेत्र साहित्य की सीमा है, यह 
... उसकी अपनी ही संस्कृति हे, उसने उसमें अपने को ही सम्यकरूप से 
. रचा है, वह उसमें खयं हो उठा है।... 
इस प्रकार हम देखते हैं कि रींद्रनाथ ने साहित्य ओर संरक्षति में अमेद 
जीवन ओर मान लिया है। साहित्य को उन्होंने मानव की अपनी संस्कृति 
..... संस्कछति कहा हे, जिसमें वह स्वयं हो उठा है। परिणामतः रींद्रनाथ 
... के लिए संस्क्रति मानव की भाँति ही जीवंत है। इसी मंतव्य के आधार पर वे 
... यह मत प्रकद करते हैं ४ 
.._ जीवंत साधन द्वारा ही एक जीवन को दूसरे जीवन तक प्रेषित 
तर सकता है । ओर, सानस का जीवन-प्राण-संस्कृति किसी मनुष्य. 


दूसरे मनुष्य द्वारा ही पहुँचाई जा. सकती है। इसी श्रक्रिया द्वारा 


१, साहित्येर पथे, प्‌ ० १३७. बँ० सं० १३६५७ 
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संस्क्रृति अपने को जीवन में बढ़ाती हे, प्रसरित करती है, अनेक 
रूपात्मक बनती है । 


( (०्ाधप्रग्रंंद्वव07 ण प्री ढका तगोए 928 सीाठपड्ा रा 


रण 28०॥९०ए, 4वे ढप्रीपा०, छपंदा 45 ६76 पं 0 
प्रां76, टक्का। णए 98 एचा8त ई70प8॥ ए्या) $0 पाता, 
(पपाड 270ज8 बाते यरा0ए65 बात फ्रषधंणऑञ०७ 4052९४६ 0 
[€, )- 


रींद्रनाथ यही करना चाहते हैं. कि संस्कृति मानस का ग्राण है, जो एक 


मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक जाती है। इसी प्रकार वह बढ़ती, प्रसरित होती तथा 
नाना रूप धारण करती है । 


रवींद्रनाथ ने संस्कृति के रूप की रचना इसी प्रकार की की है । तटस्थ द्रष्टा 


के रूप में उन्होंने विश्वसंस्कृति को देखा है, मनन किया है, विभिन्न देश, जाति 
... की संस्कृति के मूल तत्वों को जाना-समझा है, तबवे 
भारतीय संस्कृति के रूप की ये रेखाएँ हमारे सामने प्रस्तुत कर सके 
संस्क्रति के हैं। यूरोपीय तथा भारतीय संस्कृति के पूरे अन्वेषण के 
अवतार. पश्चात्‌ उन्होंने संस्कृति का रूप स्वायत्त कर उसे इस प्रकार. 
द  अभिव्यक्त किया हैः। संस्कृति की रूपरचना में निस्‍तंदेह 
ही उनकी दृष्टि भारतीय संसक्ृषति पर रही है । भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थापक 
खींद्रनाथ की दृष्टि संस्कृति की रूपरचना में भारतीय संस्कृति पर न रहती. 
भी केसे | आधुनिक युग में रवींद्रनाथ ने संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में पुनरु- 





शेह८ || रींद्रनाथ क्‍ 








आधुनिक यूरोपीय संस्कृति पर भी उनकी दि गई है । और इसके संबंध 


यूरोपीय संस्कृति में उन्होंने अपना मंतव्य भारतीय संस्क्रति की परिप्रेक्षणिका 
में अभिव्यक्त किया है | कहते हैं 





एकद्स चंचल सचाई तथा शक्तिवाली आधुनिक यूशेपीय संस्कृति 


हमारे पास नितांत बँधे-बैँधाए रूप में आती है। करीब-करीब हमारे 
शाख्रों की भाँति आती है, जिसके संबंध में हमारा मन टीका-टिप्पणी 





क्‍ नहीं कर पाता, क्योंकि वे देवी मूलवाले मान लिए गए हैं। 
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संरृति... का आर .. २४९ 


( 4%6 घा०्वल्शा फिप्राएए0धा ०प्राफा8, शी058 एप हा 
गाते 8फ्थाहाए 6 ज॥ 75 वीचंते 0), ०0765 ६0 घ$ 
आाडावीए मड९०, ीग05 र6 ठ6प्ता 0ज़ा 9ग990795, ६00फए कक 
जल 0प7 फ्रांगते5 78ए8 0 क९य०ंत 0453० प्रधठप॑प्न॑ंटो 
9602036 छ[ धालांए 5चछए०0580 तंशंगरर ठंड), ).... 559४ 
भारतीय संस्कृति में पे व्यक्तियों के लिए यूरोपीय संस्कृति किस प्रकार 
. जोर-जबरदस्ती लादी गईं जान पड़ती है, रवींद्रनाथ यहाँ यही कहना चाहते हैं । 
और, ऐसा इसलिए कहते हैं कि आधुनिक युग में विदेशी शासक द्वारा यह हम 
पर लादी गई थी। यूरोपीय संस्कृति की चंचलता तथा भारतीयों द्वारा इसकी 
आलोचना की परिस्थितिवश असमर्थता की ओर मी खींद्रनाथ ने संकेत 















































पूर्वी ओर पश्चि 


स्वदेशी और विदेशी व्यक्ति भी संकोच से दब जायगा, यदि वह कहे कि 
स्वींद्रनाथ संकुचित दृष्टिसंपन्न व्यक्ति थे। वे तो ऐसे उदास्वेता, महामानव 
थे जिसे विश्वराज्य के नागरिक होने का गौरव प्राप्त होता 
सत्य का आश्रह है। ऐसे महामानव रवींद्रनाथ की दृष्टि में पूबी तथा पश्चिमी... 
सभ्यता के प्रति. समान आदर-संमान होना स्वाभाविक ही. 
है । उदारचेता तो सदैव सत्‌ का आग्रहीं होता है--सत्‌ चाहे स्वदेश में मिले 
चाहे विदेश में | रबींद्रनाथ के संबंध में भी यही समझना चाहिए। किंत॒ 
सत्‌ के आग्रही की यह प्रवृत्ति भी होती है कि वह सत्‌ , असत्‌ का विवेक कर 
कुछ मूल सत्यों का अन्वेषण कर लेता है ओर उन्हीं मूल सत्यों से वह सम्यता 
को मापता है---चाहे वह पूर्बी हो, चाहे पश्चिमी । इस प्रकार वह सम्यतागत 
-सु के संबंध में भी निश्चयपूवंक कुछ स्वमंतव्य प्रकाश करता है।. रींद्रनाथ 
ने भी ऐसा किया है। इसी परि्रेक्षा में हम रवींद्रनाथ की इृष्टि से पूर्वी और 
पश्चिमी सभ्यता को देखें। . 


रवींद्रनाथ अपने समस्त जीवन का जो कार्यकलाप हमारे संगुख उपस्थित 
पूरब-पश्चिम कर गए हैं उसे देखने से विदित होता है कि व्यावहारिक 
का समनन्‍्वथ तथा भावनात्मक दोनों क्षेत्रों में वे पूर्वी तथा. पश्चिमी 
सभ्यता के समन्वय के आदर्श को लेकर चले हैं। सत्य को उन्होंने सावंभोम 
मानकर, पूरब और पश्चिम में उसे सीमित न कर चाहे 
आहरण किया है | इसीलिए वे कह सके ४... 
..._ जब पूरब तथा पश्चिम से प्रवाहित होनेवाले आदश की धाराएँ 
अपनी ममेर अर ध्वनि अरथंगत गभीर संगम पर मिलाती हैं तब मेरी आत्मा 
आनंदित होती है।. क्‍ क्‍ 
( ए्नक्मा [96 50769॥75 0 7069)5 (४४6६ 709ए 77077 [6 
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पूर्वी और पश्चिसी सभ्यता... हि द रेप ९ 


..._ इस प्रकार पूर्बी तथा पश्चिमी सभ्यता का संमिलन उनके आनंद का विषय 
मारत फा उत्कष है। इस संमिलन की सार्थकता को वे भारत के उत्कर्ष की 
शष्टि से देखते हुए, कहते हैं. 
तब भारतबष में देश के साथ देश का; जाति के साथ जाति का 
ज्ञान के साथ ज्ञान का; चेष्टा के साथ चेष्टा का योग साधन होगा; तब 
बतमान में भसारत-इतिहास का जो प्वे चल रहा है वह शेष हो जञायगा 
एवं प्रथ्वी के महत्तर इतिहास के बीच वह उत्तीणे होगा ।* 
इस तथ्य को ओर स्पष्ट कर उन्होंने कहा : 

... हम अँगरेजीं सभ्यता के ज्ञानाछोक में अपने [स्वातंत््य को ही 

समुज्ज्वल करेंगे ।* 
... रवींद्रनाथ ने किसी सम्यता के संबंध में कु-सु का निर्णय करने के लिए 

एक आदर्श स्थापित किया है और वह आदर्श है धर्म का। धर्म से उनका 
सभ्यता का तात्पये किसी सांमदायिक धम से नहीं, वरन्‌ मानवसाधारण 
आदर्श धर्म के धर्म से है, जो धर्म मानवमात्र को स्वयं जीने ओर दूसेरे 
को जीने देने के लिए समुचित सुविधा की प्रतिष्ठा करता हे। इस तथ्य को 
उनके शब्दों में सुनें 
... प्रत्येक जाति का जैसे एक जातिधम होता है वेसे ही जातिधर्म 

सेअंतीत एक श्रेष्ठ धर्म होता है, वह है मानवसाधारण का घ्म ।? 
... प्रत्येक सभ्यता का एक मूल आश्रय होता है । वे देखना चाहते हैं कि वह 
आश्रय धर्म पर प्रतिष्ठित है अथवा नहीं ।९ 


। सभ्यता के संबंध में निर्णय करने में सहायक इस आदश द्वारा पूर्बी तथा 
._ पश्चिमी सभ्यता को जाँचने पर उन्हें जिस उपलब्धि का बोध छुआ है उसे हमारे 
ः . सामने उन्होंने उपस्थित किया है। रवींद्रनाथ देखते हैं कि 
धर्म्मोल्संघंन'ः पूर्चीं सभ्यता का. संस्कार है जातिरक्षा और पश्चिमी अथवा 
का परिणाम यूरोपीय सम्यता का संस्कार है राष्ट्रीय स्वार्थ की रक्षा। 
. पश्चिम इस खार्थ की रघ्षा बड़ी एकाग्रता, प्रबलता तथा. 
.. निष्ठुस्ता से करता है। वह किसी भी प्रकार इस स्वार्थरक्षा की हानि नहीं चाहता) 

.. इसकी रक्षा में वह धर्म का भी उल्लंघन करता हैं। इस घर्मोल्लंघन के परिणाम... 
. घर सवींद्रनाथ की दृष्टि गईं हे | वे कहते हैं रे 

० १, समाज, ए० १३१... २. रवींद्रचनावकी, दशम खण्ड, पु० ३९४ 
| .. ३. स्वदेश, पु० ७७०८. 9४. वही, एन्द९ 












सभ्यता की मूलभित्ति राष्ट्रीय स्वार्थ यदि इतना अधिक... 




















सर... द क्‍ :.... रवोंद्नाथ 


स्फीतिछाभ करे कि धर्म की सीमा को अतिक्रमण करता रहे तो विनाश 
का छिद्र देखा जायगा एवं उसी पथ से हानि प्रवेश करेगा।******« 
पृथ्वी को लेकर ठेलाठेली, छीनाझपटी होगी, इसकी पूवसूचना मिछ 
रही है |" *** “जिसकी छाठी उसकी भेंसः, इस नीति को स्वीकार करते हे 
में अब संकोच का बोध यूरोप नहीं कर रहा है।' . 
अब तक हमने जो कुछ देखा है उससे स्पष्टतः लक्षित होता है कि पश्चिमी 
सम्यता का प्रधान लक्ष्य है राष्ट्संघटन | पूर्वी सम्यता राष्ट्संघटन का लक्ष्य 
लेकर नहीं चली है, इसीलिए वह दूसरे राष्ट्रों को हड़पने में, शत्र को अक्षम्य 
समझने में और उसके साथ वीरोचित व्यवहार न करने में लज्जा का बोध 
करती है'। र्वींद्रनाथ ने अनुमव किया है कि पू्बी सम्यता किसी भो क्षेत्र में 
राष्ट्संघटन को प्राधान्य नहीं देती | उनका कथन है 
हमारा इतिहास, हमारा धर्म, हमारा समाज, हमारा गृह, कोई भी 
निशन! गठन का ग्राघान्य स्वीकार नहीं करता ।* आम 
फिर पूर्बी सभ्यता का मूलतत््व क्‍या है! “यह क्‍या है?, इसका उत्तर 
पूर्वी सभ्यता रवींद्रनाथ अध्यात्म की. पीठिका पर स्थित होकर देते हैं। 
का मूलतर्तव पूर्वी सम्यता का मूलमंत्र वे मुक्ति मानते हैं | वे मानते हैं 
यूरोप में स्वाधीनता को जो स्थान देते हैं, हम मुक्ति को बही स्थान 
देते हैं। आत्मा की स्वाधीनता के अतिरिक्त अन्य स्वाधीनता का 
माहात्म्य हम' नहीं स्वीकार करते ।* 
रवींद्रनाथ जानते हैं द ० 
... इसारी सभ्यता के मूछ में समाज, यूरोपीय सभ्यता 
 राष्ट्रनीति है... 
ओर, वे यह भी जानते हैं रा मी आदी कह 8: 
.._ यदि हम समझें कि यूरोपीय साँचे में 'नेशन! निर्मौण ही सभ्यता 
की एकमात्र प्रकृति और मनुष्यत्व का एकमात्र छक्ष्य है तो हमारी 
“चारणा-गढत होगी।* पा शा ता 
...._ सब जग को सियाराममय जाननेवाले, ब्रह्म को विभु मानंनेवाले भारतीय 
.. ग्रहस्थ को अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए कहीं बहर नहीं जाना 
पड़ता। समस्त विश्व को ही वह ग्रह मानता है, क्योंकि वह ब्ह्मनिष्ठ होता है 
_डस अलह्न के प्रति उसकी निष्ठा होती है जो ग्रह, समाज, प्रदेश, देश, समस्त 
3. बह पु० ७९ . 8 हलक वही, पुृ० ८० 
३. वही, प० 4२३ द 
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पूर्वी ओर पश्चिमी सभ्यता . ह ह । पा २०३ 
विश्व में व्याप्त है । अपने णह में वह जो कुछ करता है ब्रह्म को निवेदित कर 
देता है, उसका जो निवेदन, इस प्रकार, समस्त विश्व तक पहुँच॑ता है 
ब्रह्मनिष्ठो . गहस्थः स्थात्‌ द 
तंत्त्व जशानपरायणः । 
यद्यतू कम प्रकुर्बीत द 
. तद्‌ ब्रह्मणि. समपयेत्‌ ॥ 

. ऐसा उदारचेता भारतीय ग्रहस्थ फिर परपीड़न के लिए क्‍यों उद्यत होगा। 
किसी के देश को हड़पने क्‍यों जायगा। यही है पूर्बी सभ्यता का “अध्यात्म 
तथा समाजदर्शन । इसमें राष्ट्रसंघटन की गंध नहीं है। इसमें सबंभूतहितरत 

की भावना है। पश्चिमी सभ्यता से यहीं पूरी सभ्यता का तात्त्विक भेद है 
मौलिक अंतर है। रखींद्रनाथ की दृष्टि में भी पूर्बी तथा पश्चिमी सम्यता का 
मूल स्वरूप यही है। 
... रवींद्रनाथ ने पूर्बी तथा पश्चिमी सभ्यता का पर्यवेक्षण और दृष्टियोँ से मो 
... पूर्बी तथा किया है। उन्होंने देखा हे कि पश्चिमी सभ्यता जितनी ही 
. पश्चिमों सभ्यता अग्रसर हो रही है पश्चिम में स्त्रियाँ उतनी ही असुखी होती 
.. जा रही हैं। पश्चिमी सम्यता में सभी विषयों की इतनी प्रबलता, इतना 
.. वेग है कि वहाँ असमर्थ, दुर्बल नरःनारी के लिए कोई स्थान ही नहीं रहा |: 
पश्चिमी सभ्यता को उन्होंने देखा कि लक 
....._ यह भी ऊपर पत्थर, नीचे पत्थर और बीच में मानवजीवन देकर 
._ गठित हो रही है ।' 
... उन्होंने अनुभव किया कि पश्चिम को आराम पहले चाहिए और प्रेम बाद 
... मैं। पूरब के लिए प्रेम तितांत आवश्यक है। व्यावहारिक जीवन को इृष्टिपथ मैं 
रखकर वे पूरी तथा पश्चिमी सभ्यता का स्वरूपदर्शन यो करते हैं 2 
.... हम छोगों का जिस प्रकार परिवार प्रतिवर्ष बढ़ रहा है. उसी अकार 
... उनका प्रतिवर्ष आराम बढ़ रहा है। हम कहते हैं कि जब तक दार- 
.. परिप्रह न हो तब तक पुरुष आधा है, ( वे ) कहते हैं कि जब तक एक 
.. कब में प्रवेश प्राप्त न हो तब तक पुरुष अद्धोंग है। हम कहते हैं कि 
.. जब तक संतान से गृह परिबवरत न हो तब तक वह उमशान है, (बे) 
. कहते हैं कि असबाब के अभाव में गृह इमशान तुल्य है ।।/ 


'िलपराकक परन्‍कन्‍»»नका पककप-तधया पहन. ऐप +े ७0 उस+ वन हहारका-क-4ाकम- परत, ३ 
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रवींद्रगाथ के जीवन और साहित्य को प्रकृति से अलग करके नहीं देखा 
जा सकता | उन्हें प्रकृतिपुत्न भी कह सकते हैं । प्रकृति उन्हें कितनी प्रिय थी 
आर इसका प्रमाण उनके जीवन ओर साहित्य से भी मिलता है । 
आत्मा, घिश्व- प्रकृतिप्रेम के कारण ही उन्होंने प्रकृति के अंचल शांति 
प्रकृति, निकेतव को अपनी कर्मभूमि बनाया और अपने शिक्षा- 
घिश्वेश्वर सिद्धांतों का प्रयोग वहीं प्रकृति के अंचल में ही क्रिया 
वहीं उन्होंने ऋतु उत्सव मनाने शुरू किए. और ऐसे अवसरों 
के लिए सैकड़ों कविताएँ और गीतियों रचीं। प्रकृति उनके लिए इतनी 
महत्त्वपूर्ण थी कि उन्होंने उसकी भक्ति उसी प्रकार की है. जिस प्रकार आत्मा 
और विश्वेश्वर की भक्ति की | आत्मा, विश्वप्रकृति और विश्वेश्वर को उन्होंने 
समान दृष्टि से देखा है, इनमें से किसी को एक दूसरे से अलग नहीं माना है 
और तीनों के प्रति अपनी भक्ति का निवेदन समय रूप से किया है । कहते हैं 


मेंने आत्मा को, विश्वप्रकृति को, विश्वेश्बर 
में खंड-खंड कर रख अपनी भक्ति का विभाग 








ने.ही' अपने निवासस्थात से लगे 
क्री झोभ्रा .निरखते ।? बालक रवींद्रनाथ को 
'मुदूठी में बंद किए चारों ओर फैली अनुमूत 
होता | वे अनुभव .करते कि कौच-सा ऐसा तत््व--रहस्य .है जो इस प्रकृति में 
नहीं है । बाल्यकाल के इस बोध का स्परण बे इस्र प्रकार करते हैं 


प्रकृति मानों मुदठी बंदकर हँसकर पूछती--क्या है, बोलो, तो 
आत्मपरिचय, छ० २३... २. जीवन-स्श॒ति, पु« ॥७ 
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श्रकृति.. क्‍ द “5 8 पा 


जाने ।! उसमें किस चीज का रहना असंभव है, यह निम्चय कर बोल 
नहीं पाता था।' 
द प्रकृति के प्रति इस भक्ति, इस आंकर्षण के कारण यदि 
प्रक्रति से. रींद्रनाथ उससे अपना संबंध अविच्छिन्न, चिरपुरातन और 
अविच्छिन्न संबंध जन्मजन्मांतर का मानें तो स्वाभाविक ही है । और, रवींद्रनाथ 
ने ऐसे संबंध का बोध किया है द 
इस जीवनयात्रा के अवकाश के समय बीच-बीच में शुभ मुहत्ते में. 
विश्व की ओर जब अनिमेष दृष्टि डा कर अच्छी तरह देखा है तब". 
एक अनुभूति ने मुझे आच्छन्न किया है। अपने संग विश्वप्रकृंति का 
अविच्छिन्न संबंध, एक चिर पुरातन एकात्मकता ने मुझे संपूर्णतः आक्ृष्ट 
किया है ।* 
... रवींद्रनाथ के जीवन में प्रकृति संबंधी अनुभूति का स्वरूप हमने देखा है । 
_ उन्होंने बिश्व्प्रकृति और विश्वमानव को दृष्टिपथ में रखकर भी तथ्यनिरूपण 
किया है। उन्होंने यह बोध किया है कि मानव प्रकृति को 
मानवआह्ायक गअ्रहण करने के.लिए जब अपने प्रार्णों के द्वार उन्म्रक्त करता 
प्रक्ति. है तब प्रकृति उसके प्राणों में प्रंविष्ट होती है, अन्यथा नहीं । 
ऐसा करने से उसके प्राणों की शक्ति पूर्णता को गत 


हृदय के बीच प्रकृति के प्रवेश की बाघा दूर करने पर ही प्रकृति 
के साथ उस ( मानव ) का मिलने सार्थक होता है। इसलिए इस 
मिछन से ही उसकी प्राणमय विशेष शक्ति विशेष पृण्ता प्राप्त करती है ।? 
.. और, प्रकृति भी मानव के निकट ज्ञाना चाहती है, मानव से उसका 
.._दुराव नहीं है। वह मात्र का आहूवान करती है 
... नवऋतु का अभ्युदय होने पर जब समस्त जगत्‌ नए रंग का उत्तरीय 
.. गहन कर चारों ओर से आह्वान करता दे तब वह मानव के हृदय का 
.... भी जाह्ान करता है। उस हृदय में यदि कोई रंग न छरे, कोई गान 
न जाग उठे तो मलुष्य समस्त जगंत्‌ से विछिन्न हो पड़ता हे क्‍ 
रवींद्रनाथ के आईंमिके नाठक दाशदोत्सव' का मूलमंत्र भी 
. नितनूतन प्रकृति यही है । जो अकृति मानव का आह्वान करती वह युग 

















के आने-जाने पर भी जीर्ण नहीं हुई .है। अतः उसका रा हा 


आकर्षण आज भी कम नहीं पड़ा है | कहते हैं पा 
3. बढ़ी, पु० १७ २. भात्मपरिचय, . ए० ३६ ई. शारदीत्सव, श० ९२ 











र्ण६्‌ 





रींद्रनाथ 


५ 


जगत्‌ की ओर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है. कि यद्यपि उसके 
उपर से युग पर युग चला जा रहा है तथापि वह जीणे नहीं हुआ हे... 

















आकाश का प्रकाश उज्ज्वल है, उसकी नीमिका निर्मल है ।* रा 
अपने नाठक 'फाल्युनी? में रवींद्रनाथ ने यही स्पष्ट करना चाहा है। 
के रवींद्रनाथ ने यह स्वीकार किया है कि यदि प्रकृति हैतो . 
अ्रकृति एवं. इत्रिंम की क्या आवश्यकता | रवि की किरणों ने भेरे घर में . 
कृत्रिमता प्रभात कर दिया है, तो मिट्टी का प्रदीप मिट्टी में मिले ३. "7. 
मा आजिमोर घरेजानि ना कखन...... 
प्रभात करेछे रबिर किरण... 

साटिर अदीपे नाइ प्रयोजन, 
धूछाय होक से घूलि॥*१ हज, 
खींद्रनाथ प्रकृति के दान का मूल्य चुकाना चाहते हैं। 
: ऋणशोध कहते हैं कि आकाश ने मुझमें प्रकाश मरा है, तो मैंसी 
आकाश को गान से मरूँगा :.. - अर 
आकाश आमाय भरछ आलोय, आकाश आमि भरब गाने पा 
रवींद्रनाथ के लिए; प्रकृति मानव के समान ही सजीब है, उसके कार्यकलाप 
मानववत्‌ हैं । इसीलिए वे वैशाख का आहंबान मुमूई, 
सजीव प्रकृति आवज॑ना, पुरातनस्मृति, (भूल जानेयोग्य गीति, अश्लवाष्प, ._ 





] 








. ......  बलानि, जरा, रसाबेशराशि, माया के कुहासे को दूर करने 
_ के लिए करते हैं । अपनी अग्नि से धरा को पवित्र करने के लिए वेशाख का 
आईदवान के हूं; ० 5 7 कि पाए उमर 
...  एसो, एसो, एसो हे वैशाख। 

.. तापस निश्वास वाये अुमूघुरे दाओ उद् 
 बत्सरेर आबजेना दूर हए याक |: 





.. अश्रवाष्पसुदूरे मिछाक।. 
..... जछे याक ग्लानि, घूचे याक जरा, 
___ रसेर आवेशराशि शुष्क करे दाओ आसि, 


..._ याक पुरातन स्थृति, याक मूलेन्याओबा गीति, .. 
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द्द 


5 जबैबंधा एण रद | हा 








._... है. गीलवितान, ह्वितीय भाग, पु० ५०८ 
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अकृति जप रण 


आनो आनो आनो तब प्रलूयेर शाँख । 
मायार कुजटिजाल याक दूरे याक ॥* 
खींद्रनाथ की दृष्टि से प्रकृति में कोमल तत्त्व भी हैं और परुष तत्त्व भी 
उसमें सूजन के तत्व भी हैं और विनाश के तत्त्व भी। 
कोमल, परुष इसीलिए वे कहंते हैं कि क्‍या वसंत में प्रफुल्ल फूलों का 
प्रकत्ति मेला ही तू देखता है, उसमें तू क्या सूखे पत्तों और झरे 
.... फूलों का खेल नहीं देख पाता; 
बसंते कि शुघु केवछ फोटा फूलेर मेला रे। 
देखिस ने कि शुकनो पता झरा-फूलेर खेला रे ॥* * 
आरंभ में ही कहा जा चुका है कि रवींद्रनाथ आत्मा, विश्वप्रकृति और 
विश्वेश्वर की समान रूप से भक्ति करते हैं। उनके लिए तीनों समान हैं। 
प्रकृति में विश्वेश्वर को रवींद्रनाथ तुम” के रूप में देखते हैं. 
रहस्यभावना और वृत्ति के रहस्यभावनात्मक होने पर उन्हें “कौन” के 
ँ रूप में बोध करते हैं।” इस प्रकार उनका प्रकृतिदशन 
अध्यात्म अथवा रहस्यभावना समन्वित है। प्रकृति के माध्यम से वे उस” तक 
ती गए हैं | कहते हैं कि मेरी बाणी ने पलाश की कलियों को तोड़ लिया और 
उन्हें तुम्हारे मणिबंध में बाँध दिया द 
वाणी मम निल तूछि पछाशेर कलि गशुक्ि 
बेंघे दिल तव मणिबंधे ॥|* 
रवींद्रनाथ अनुभव करते हैं कि प्रातःकाल मैं सकल आकाश, आलोक, 
वातास विराद कंठ से तुम्हारे प्रतिनिधि रूप में संगीत गांते हैं 5 
शुन आजि भ्राते सके आकाश 
सकके आलो-* ठोक 9 संकछ बातास 
त्ोमार हश्या गाहे संगीत 
विराद्‌ कंठ तुलि। हज द 
उन्होंने यह भी बोध किया है कि चुपचाप अच्छन्न रहकर ठुम किस क्षण 
बीज में अंकुर जगाते हो; मुकुल को खिलाकर रंगीन कर देते हो; फूल में सुमधुरः 
सेय॒क्त फल घर देते हों; परिणत गर्भ में बीज ला देते हो हम 




















अंतरे अंतरे हे 
गोपने प्रच्छन्न रहे कोन्‌ अवसरे 
१. वही, पृ० ४३२-३ २, वही, पु० ७०८ 
३, वही, प०७ ५२४ ४ नेवेद्,, पु० २० 














. संबंध में रींद्रनाथ के अनेकानेक गान न हीं। उनके साहित्य एवं शंगीत में. 


... कहना अतिरंजना से मुक्त है। 








श्षट.....्र्र्र्रर हे रबींद्रनाथ 


बीजेरे अंकुर रूपे तुलेछ जगाए; . 
मुकुल प्रस्फुट वर्ण दिएछ रॉगाए; 
फूलेरे करेछ फल रसे सुमधुर, 
बीजे परिणत गर्भ । 
इस प्रकार रींद्रनाथ ने उस तुम”-विश्वेश्वर के नानाविध क्रियाकलाप 
का आभास प्रकृति के बीच पाया है| ऐसे प्रसंग की उनकी शताधिक रचनाएँ 
हैं। रहस्यभावनात्मक बृत्ति जागरित होने पर प्रकृति के पीछे किसी सत्ता को 
कार्य करते हुए अनुमव कर उनमें उस सत्ता के प्रति जिजश्ञासाभाव उदित हुआ 
है । उनकी ऐसे भावों से भरी रचनाएँ भी कम नहीं हैं। एक सख्यान पर कहते 
हैँ कि आज खेतों के उस पार पूर्णिमा के चाँद के उठने के समय ताल्ववन की 
करताली किसके तालपर बज रही है 
आज तालेर बनेर करतालि किसेर ताले. 
पूर्णिमा चाँद माठेर पारे उठार काले ॥* 


. उस तुमको अपनी प्रिया के रूप में मानकर अन्य स्थान पर कहते हैं कि 
आज आकाश में मेरी प्रिया की छाया आमासित है। मेरी प्रिया मेघ के बीच- . 
बीच में, संध्यातारा में छिंपकर किसकी देखती है गे 
.. आमार प्रियार छाया आकाशे आज भासे 


कक कक कि क्र ७४ ल (ता कक का 


आमार प्रिया मेघेर फाँके फॉके संध्याताराय लुकिए देखे काके,' "१ 
.._.- हमने देखा कि प्रकृति के प्रति रवींद्रनाथ का दर्शन किन रूपी में उनके 
समस्त साहित्य में विद्यमान है। प्रकृति को उन्होंने अपनी मौलिक दृष्टि से देखा... 
 है। उनके साहित्य में प्रकृति का प्रसंग जहाँ आया है वहाँ वे उसका वर्णन 
... किए बिना आगे नहीं बढ़े हैं। कहीं उन्होंने मानवभावों को आरोपित कर 
.. भ्रकृति का वर्णन किया है और कहीं उसका यथातथ्य संश्लिष्ट चित्रण | यथातथ्य 
: संशिलष्ट प्रकृतिचित्रण के कुछ रूप उनके “छ़िन्नपन्ाबली? नामक ग्रंथ में देखे 
.. जा सकते हैं। प्रकृति और मानवात्मा का संबंध, प्रकृति तथा विश्वेश्वर का 
.._ संबंध क्या है, इसे हमने आगे देखा ही है। कोई भी ऐसी ऋतु नहीं है जिसके 
















... बस्तुतः प्रकृति का स्थान बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। रबींद्रनाथ को प्रकृति का पुत्र. 
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3. वही, पु० ३५ २, गांतबितान, द्वितीय भाग, पु० ४२५ 
३. बढ़ी, पुृ० ४७३४-५७. 


लोकसाहित्य 


लोकसाहित्य की परिप्रेक्षणिका में रबींद्रनाथ के दर्शन करने के लिए एक 
सहज ४इन हमारे मन में उऊदित हो रहा होगा कि लोकसाहित्य है क्‍या 

हम रे कु लोकसाहित्य लोक अथवा एक जनसमुदाय की- परंपराओं 
स्वरूप. का मौखिक अथवा लिखितरूप है'। लोकसाहित्य है साहित्य, 
इसीलिए! यह लोकपरंपरा में चले आते रसात्मक साधनों 

द्वारा अभिव्यक्त होता है । लोकसाहित्य की विस्तारसोमा बड़ी व्यापक है। 
_ सभी प्रकार के लोकगीत, लोककथाएँ, अंधविश्वास के तत्त, आंचलिक 
पौराणिक प्रसंग, कहावतें, पहेलियाँ, आदि-आदि सभी लोकसाहित्य के अंत्भुक्त 
हैं | रवींद्रनाथ ने ऐसे लोकसाहित्य के अनुसरण पर रचना और इसकी 


हे विवेचना भी की है । 





... रवींद्रनाथ की इष्टि लोकपर बराबर रही है | इसीलिए स्बंतोमुख लोकोन्नयन 
.. के लिए उन्होंने भीनिकेतन की स्थापना की थी। उन्होंने 'लोकशिक्षासंसदः 
पक पप की अतिष्ठा की और इसकी सफलता की सिद्धि के लिए 
._. रखींद्रसाहित्य, लोकशिक्षा अंथमाला” का प्रकाशन आरंभ किया। लोक-. 
. ओर लोकतस्व गीतों का संग्रह उन्होंने किया। उन्होंने बहुत से बाउल 
मम गीती तथा 'छड़ा” अर्थात्‌ लोकछ॑दों को संग्रहीत किया । 
ह ्ज बाउल गीतों में भरे आध्यात्मिक भावों से रबींद्रनाथ का साहित्य वा काव्य 
.. प्रभूततः प्रभावित है'। लोकछ॑दों के आधार पर उन्होंने खुद भी लोकछंद 
रचे। खींद्रसंगीत में बाउल गानों के सुर भी यथास्थान फूट्ते हुए सुनाई 





: पड़ते हैं| लोकसाहित्य में प्रचलित छंद को उन्होंने ज्यों का त्यों अहण किया पा 


.. और इनके अनुकरण पर नवीन छंद भी रवे। इस प्रकार स्वींद्रनाथ द्वारा... 
- व्यवह्युत छंदों में से एक तिहाई छंद लोककछंद हैं| श्वींद्रनाथ के नावकों के 
.. सुक्म अध्ययन से अवगत होगा कि उनका ढाँचा प्रायः वंगप्रदेश मैं प्रचलित 
_ लोकनास्य यात्रागान” का है। खींद्रनाथ के प्रायः सभी प्रमुख नाठकोंमें 





.._ एक पात्र बाउल अथवा उसीकी कोडि का होता है और उसे वे लोक के... 
. बास्तबिक नेता के रूप में अंकित करते है; जिसमें आध्यात्मिकता का रंग अवब्य 


है रहता है । इसके अतिरिक्त रवींद्रनाथ के साहित्य में अनेक पात्र ऐसे भी मिलते _ 5 





लोकसामान्य कोटि के हैं, जो कुरूप हैं, निषन हैं, समाज में जिनकी 4 के 





२६० क्‍ . रवींद्रनाथ 


कोई स्थिति नहीं है, किंतु वे आदमी? हैं। रींद्रनाथ ने लोकशब्दाबली का 
गअहण कर अपने उच्चसाहित्य में उसे स्थान दिया। जिस लोकशब्दावली की... 
उपेक्षा अन्य साहित्यिकों, ने की थी उसे उन्होंने आदर साहित्य में शहीत किया | 
अपने ऐसे कार्यों द्वारा खवींद्रनाथ ने विशुद्ध साहित्य और संगीत तथा लोक- 
साहित्य एवं संगीत के बीच बने अंतर को भरा। वे लोकसामान्य को, लोकसाहित्य 
को, लोकर्ंगीत को विशुद्ध साहित्य तथा संगीत की कोटि में के गए। उनके 
साहित्य और संगीत में सामान्यलोक, लोकसाहित्य, लोकसंगीत अनाहत न _ 
होकर आहत हुआ । लोकसाहित्य और लोकसंगीत के क्षेत्र में रवींद्रनाथ का 
यह बहुत बड़ा अवदान है। 
ले।कसाहित्य के अनुसरण पर रवींद्रनाथ द्वारा लिखे गए साहित्य की 
चर्चा मैंने की है। छड़ा! अर्थात्‌ लोकछंदाँ की प्रेरणा से उन्होंने भी कुछ 
। स्वनाएँ की हैं, जो 'छड़ार छबि? तथा 'छड़? नामक उनके 
रवींद्ररचित अ्रंथों में संगहीत हैं। इनका प्रकाशन “विश्वमारती ग्रंथालय, 
लोकसाहित्य. कलकत्ता? से क्रमशः बँ० सं० १३४४ तथा श३१४८ में. 
हुआ | छड़ा! में रवींद्रनाथ के ऐसे लोकछंद हैं. जिनमें 
विषयगत कोई तारतम्य नहीं है| मनकी तरंग में जो भी अगड़म-बगड़म आया. 
है उसे छंदों में गूँथते गए हैं। वंगग्रदेश में प्रात्त लोकछंदों का भी यही स्वरूप 
है | इसीलिए. एक स्थान पर कहते हैं * 


बार छड़ा चंलेछि आज रूपकथाटा चघेंषे 
कलम आमार बेरिए एल बहुरूपीर वेशे ।* हे. 

..... इनमें अनेक चित्र हैं। समाज, देश, संसार के प्रति बीच-बीच में चुभते 
व्यंग्य भी हैं।... मो 
..... ड़ार छबि! की भूमिका में खींद्रनाथ ने कहा है कि “ये लोकछंद 
बालकों के लिए लिखे गए. हैं ।? किंतु इनमें कहीं-कहीं दाशनिक दुरूहता भी 
. है। इसके छंदों में 'छड़ा” नामक ग्ंथ के छंदों के विपरीत विषयगत तारतम्य 

, है। रवींद्रताथने छड़ार छबि? के छंदों में अपने अतीत जीवन के चित्र 

-भीरखे हैं। क्‍ 
.... इस प्रकार हमने देखा कि खींद्रनाथ ने लोकछंदों की प्रेरणावश स्वयं भी 
- झस प्रकार के छंदों की स्वना की है। रबींद्रनाथने लोकसाहित्य की रचना भी 
की है और उसकी विवेचना भी | एतत्संबंधी उनकी विवेचंना उनके “लोक 
साहित्य नामक ग्रंथ में संशहीत है। इस ग्रंथ में चार निबंध हैं: दो 'छेले मुलानों . 
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८, 


लोक्साहिल........ .. २६१ 


० 


छड़ा” नामक, एक “कविसंगीतः संबंधी और एक '्राम्य साहित्य नामक! 


.. 'छेले भुलानों छड़ा? का तात्पय है बच्चों को बहलांनेवाला लोकछंद”ः | कवि 
.. संग्रीत! में वंगप्रदेश में प्रचलित 'कविगानः की विवेचना है, जिसमें आँशु- 
 कवित्व की छठा प्रस्फृटित होती है। आम्य साहित्यः नामक निबंध में रवींद्रनाथ 


से प्रधानरूप से यही कहा है कि ग्राम में खंड-खंड' रूप से जीवन तथां समाजंगत 
नाना प्रकार के कार्य चलते हैं । ग्राम्य साहित्य में इत खंड-खंडः कार्यों को 
एक सूत्र में गँथने का कार्य मी साथ-साथ चलता रहता है। खींद्रनाथ 
के विचार सुने : 


आम में प्रतिदिन विभिन्न कार्य भी चल रहे हैं. एवं उन्हीं के बीच 


शक चिरंतन रागिनी बज उठने की चेष्टा भी पा रही है।* 


. ग्राम्य साहित्य के स्वरूप के संबंध में मीमांसा करते हुए वे कहते हैं कि 
उसमें कल्पना व हो, मगर आनंदबोध कराने की शक्ति है। 


.. आस्य साहित्य ग्मकवि को रींद्रनाथ आमहृदय को वाणी देनेवाला कहते 


द हैं, जो ग्राम के नित्य प्रति के जीवन को छंदों-तालों में 
ध्वनित करता है | रवींद्रनाथ कहते हैं 
ग्राम्य साहित्य में भी कल्पना का वान अधिक हो अथवा न हो, 


उसमें आनंद का सुर है। ग्रामबासी जिस जीवन का भोग ग्रति दिन 


करते आ रहे हैं जो कवि उस जीवन को छंद-ताछ में बजा पाता हे 


_ अह ग्रामहदय को भाषादान करता है ।* 


वंगप्रदेश में प्रचलित कविगान में लोककविं की आशुकविता की दाक्ति 


. का परिचय मिलता है। मारत के समी प्रदेशों में ऐसे लोककवि तथा आशु- 


काव्य प्राप्त हैं | ये हमारे साहित्य तथा समाज के एक अंग 


.._ लोककंबि हैं। इनका एक ऐतिहासिक महत्व है। आधुनिक “काल मैं 


अगरेजी राज्य का अंभ्युदय होने पर काव्य जब राज्यसभा में 


|... आदर न पा सका तब वह लोककबियों द्वारा आश्लुकाव्य के रूप में जनसाधारण _ 
|... के अवकाश काल में उसके मनोरंजनार्थ समाज के दरबार में आया। ऐसे 


आशुकाव्य का प्रधान लक्ष्य होता है' जनसाधारण का मनोरंजन । इस कविगान 


|... के अभ्युदय के इसी परिवेश पर दृष्टि खखकर रींद्रनाथ इसके खरूप के संबंध में... 
मम कि 
. ...... इस क्षणजात, क्षणस्थायी साहित्य में भाषा तथा भाव का अपकर्म, 
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... बहुक्सी हृदयवेदना सहज ही चिपटी हुई हे ।““*““““इन छोकछदों 











र्र कप कि रवींद्रनाथ 


सत्य एवं. साहित्यनीति का व्यभिचार और सभी विषयों में रूढ़ता तथा 
असंयम देखा जाता हे ।'''** "गानों में क्षणस्थायित्व, रस की जलीयता 
एवं काव्यकछा के प्रति अवहेला रक्षित होती है। ऐसा होने का ग्रधान 
कारण यह है' कि ये गान क्षणिक उत्तेजना के लिए तत्क्षण रे जाते हैं ।* 
ऐसे कविगान के आश्युकवि जनता के संमुख काव्यर्वनाशक्ति की 
प्रगल्भता तो प्रदर्शित करते हैं, मगर वे भाव, भाषा, अनुप्रास, व्याकरण तक 
को ताक पर रखकर अपना का सिद्ध करते हैं। क्षणिक आनंद चाहनेवाले ्रोता 

भी इन दोषों की ओर सुखातिब नहीं होते । रा कह 
 लोकसाहित्य का एक प्रधान अंग है 'छड़ा', जिसे मेने 'लोकछंद” कहा 
है | खींद्रनाथ ने विशेषतः बालकों को बहलानेवाले लोकछंदों पर खूब विचार 
क्‍ किया है। वे इन लोकछंदों की चिरंतन मानते हैं। इनके 
छुड़ा! या. रचयिता, रचनाकाल का किसी को पता नहीं | किंतु, ये न 
लोकछंद जाने कब से लोक में प्रचलित हैं | संस्क्ृति के विभिन्न अंगों 
क्‍ की रचनाएँ कालाघात से नष्ट ओर विस्मृत हो जाती हैं, मगर 

ये लोकछंद चिरकाल से लोक में प्रचलित हैं | रवींद्रनाथ कहते हैं 


इसी स्वाभाविक चिरत्वगुण के कारण ये आज रचित होकर भी 
पुरातन ओर सहख्र वर्षों पूर्व रचित होकर भी नूतन हैं ।* 


प्राचीन ऋग्वेद इंद्र, चंद्र, वरुण के स्तवगान के लिए रचा गया था, 
और माठ्हृदय के युगछ देवता बालक-बालिका के स्तव से छोकछंद *. 
की उत्पत्ति हुई है । प्राचीनता की दंष्टि से कोई सी कम नहीं. है। 
कारण, छोकछंद का पुरातनत्व ऐतिहासिक पुरातनत्व नहीं है, वह 
सहज ही पुरातन है। वह अपने आदिम सरलरतागुण से मानवरचता 
मेंसबेसथम है[  + / ऊ: न 
इन लोकछंदों के विषय के संबंध में रवींद्रनाथ निवेदन करते हैं 
... -“““'-'ये छोकछंद एक संपूर्ण जगत्‌ के टूठे टुकड़े जान पढ़ते हैं । 
.. इनसें विचित्र, विस्मृत सुख-दुःख शतधा विकीण हो रहे हैं। इन लछोक- 
_ छंदों में अनेक दिनों के हास्य-रूदन स्वयं अंकित हैं, टूदे-फूटे छांदों में 


















है 
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छोकसाहित्य 2 कप हा है 


त 


की एक पंक्ति में, एक शब्द में सुख-दुःख का बड़ा-बड़ा अध्याय व्यक्त 
हो गया है। क्‍ 

... इन लोकछंदों में प्रास रख को रवींद्रनाथ बाल्यरस नाम देना चाहते हैं। 
देखें : 

.. बालकों को बहछाने के लिए लिखे गए छोकछंदों में"***** 
आदिम सौकुमाये है, उस माधुये को बाल्यरस नाम दिया जा 
सकता है । बह न तीत्र हे, न गंभीर; वह अत्यंत स्निग्घ, सरस एवं 
युक्तिसंगतिद्दीन है।*. क्‍ 
.._ इन लोकछंदों की रचनागत दुरूहता की ओर भी रखींद्रनाथ की दृष्टि गईं 

है। जिन लोकछंदों में अगड़म-बगड़म, चाहे जो कुछ भी लिखा जाता हो उनकी 
स्वना सहज समझी जा सकती है । खींद्रनाथ कहते हैं कि इनकी रचना सहज 
जरूर है, मगर सबके लिए नहीं 
..  ““**“'लछोकछंद नामक वस्तु की रचना जिसके छिए सहज हे 
... उसके लिए अति सहज है, किंतु जिंसके लिए जरा भी कठिन है. उसके 
. लिए एकदम ही अंसाध्य है। जो संबापेक्षा सर है वही सवापेक्षा 
कठिन भी; सहज का प्रधान लक्षण ही यह का 
.... अब तक जो कुछ कहा गया है उससे स्पष्ट हे कि लोकसाहित्य के क्षेत्र में 
. खींद्रनाथ का अवदान किसी भी प्रकार कम नहीं माता जा सकता। लोक- 
. साहित्य के विभिन्न रूपों को उन्होंने अपने साहित्य में स्थान 
 अवदाज दिया है। लोकसंगीत को भी उन्होंने अपने संगीत में 
....... अपनाया। लोकऊछंदों की रचना भी उन्होंने की है और लोक- 
.. साहित्य की गंभीर विवेचना भी । उनके ऐसे रचनात्मक तथा विवेचनात्मक 
. कार्यों द्वारा लोकसाहित्य को प्रतिष्ठा मिली है, उसकी मर्यादा बढ़ी हे । क्‍ 
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हास्य-व्यंग्य 


. हास्य-व्यंग्य के क्षेत्र में भी रवींद्रनाथ की प्रतिभा का प्रकाश नाना दिशाओं में 
अपनी निमल किरणों के साथ यदि प्रस्फृटित हुआ हो तो आश्रय करने की बात 
नहीं है। और, यदि कहा जाय कि हास्य-व्यंग्य के श्रेष्ठ राच- 
रचनाएवं यिताओं में उनका भी एक अपना स्थान है तो यह भी 
विवेचना आश्रर्य करने की बात नहीं है। यह भी आश्रर्य करने की 
बात नहीं है कि उन्होंने विशुद्ध हास्य-व्यंग्यमय साहित्य 
स्वतंत्र रू से भी काफी लिखा है और अपने गंभीर साहित्य में भी यथा- 
स्थान सर्वत्र इसका संविधान किया है। और, यह तो आश्चर्य करने की बात 
नहीं ही है कि उन्होंने हास्य-व्यंग्य के स्वरूप की भी मीमांसा की है। 
रवींद्रनाथ के संपक में जो स्वल्पाधिक रूप से आए हैं वे जानते हैं कि 
नित्यप्रति के जीवन में भी वे कितने हास्य-व्यंग्यमय और जिंद 
एक प्रसंग. दिल थे। उनके कार्यकलाप, व्यवहार के संबंध में ऐसे नि 
चुटकुले और प्रसंग हैं ।। एक आप को सुनाऊँ | द 
... एक बार होली के दिन खींद्रनाथ की भेंट बँगला के प्रसिद्ध कवि-नांटक- 
कर द्विजेंद्रलाल राय.से हुईं। नमसकार-प्रणाम के पश्चात्‌ हिजेंद्रलाल राय ने 
एक-ब-एक अपने पॉकेट से अबीर निकाल कर खूब अच्छी तरह रबींद्रनांथ को 
रंजित कर दिया। इस पर रींद्रनाथ ने कहा ; आपका एक नया परिचय मिला | 
अब तक तो जानता था कि द्विजेंद्र बाबू हँसी के गाने” रच॑ कर स 
रंजन करते रहते हैं । आज माढ्म हुआ कि मनोरंजन में ही नहीं, . 
..।. रवींद्रनाथ के कुछ काव्यग्रंथ ऐसे हैं जो समग्रतः हास्य-व्यंग्यमय रचनाओं 
से पूर्ण हैं। कुछ ऐसे हैं जिनकी एक-दो, दो-चार, पॉच-सात रचनाएँ हास्य- 
«.... व्यंग्यमयी हैं। 'कड़ि ओ कोमल” की 'दामू ओ चामू? नाम की 
रवींद्ररचना में कविता में व्यंग्य का पूरा समावेश है। यह रचना हिंदूशास्त्र 
दास्थ-व्यंग्यगः तथा ब्राह्ममाज के बीच एक बार शशधर तकचूड़ामणि 
. द्वारा उत्पन्न की गईं तिक्तता का परिणाम है | इसमें रवींद्रनाथ 
ने हिंदूशात्न की गतानुगतिकता तथा युगधर्म की अवहेला पर व्यंग्य किया है | 


१. गोपछचंद्र राय, रवींद्रनाथेर हास्य-परिहास 






























. इाल्कत्वन्य, 4, ३ २६ मे 


'सोनार तरी” की हिंटि छट?; “कल्पना! की “उन्नति लक्षण”: 'मानसी' की “नव 
बंगदंपतिर प्रेमालाप, धर्म प्रचार, श्रावणेर पत्न, वंगनारी, देशेर उन्नतिः: क्षणिकाः 
“कर्मफल, कवि, यथास्थान”, आदि कविताएँ: हास्थ-व्य॑ग्य पूर्ण हैं। कहना 
यह चाहिए कि इनमें हास्य का अल्प तथा व्यंग्य का अधिक समावेश हुआ 
है। प्रहासिनी? की प्रायः सभी रचनाएँ हास्यमूलक हैं । 
रखवींद्रनाथ की कुछ ऐसी कविताएँ हैं. जो निरुद्देश्य प्रसन्नता की मनःस्थिति 
मैं लिखी गई हैं, जिनकी 'जो-सो” रचनाएँ कह सकते हैं, बँगला में जिसे कहते 
. हैं 'आबोल ताबोल |! ऐसी रचनाओं में कौतुक तथा चंमत्कारबोध कराने 
हास्य के फौवारे छोड़ने के पूरे तत्त्व रहते हैं। इनमें यत्र-तत्न व्यंग्य भी मिल 
सकता है। 'खापछाड़ा, छड़ा, छड़ार छबिः--जैसे ग्रंथों की कविताओं को इस 
कोटि में रख सकते हैं | ऐसी 'जो-सो” रचना बड़ी दुष्कर होती है। गंभीर 
साहित्यकी रचना उतनी कठिन नहीं हे जितनी कि “जो-सो? साहित्य की रचना 
कठिन है। 'खापछाड़ा” के आरंभ में ही रबींद्रनाथ ने कहा : 
सहज कथाय लिखते आमाय कह ये 
सहज कथा याय ना लेखा सहजे। 
लेखार कथा माथाय यदि जोटे द 
तखन आगमि लिखते पारि हयतो। 
कठिन लेखा नय को कठिन मोदे 
या-ता लेखा तेमन सहज नंय तो॥"* 
नाटकों तथा ग्रहसनों में भी. रवींट्रनाथ ने हास्य-व्यंग्य का संविधान किया 
 है। भारतीय नाठकों में मी हास्य-व्यंग्य, विशेषतः हास्य, का संविधान प्राचीन 


.. काल से ही होता चला आ रहा है। गॉभी्य और हास्य की विरोधिता (कंदास्ट) 
... का संविधान अभीष्सित रसबोध की प्रक्रिया को दृष्टि में खखकर किया जाता है | ऐसा 
_* करतने से श्रोता, पाठक, दशक का मन कुछ क्षणों के लिए हास्य से रंजित होकर 


.... भुनः गंभीर विषय के लिए प्रस्तुत हो जाता है। इन सबको दृष्टि में रखकर... 


.. खींद्रनाथ ने भी अपने गंभीर नांटकों में मी हास्य-व्यंग्य का संविधान किया है।._ 
- .. शाजा ओ राणी' में प्रजावर्ग के संलाप, विसर्जन” में आत्मरक्षा और स्वार्थवश 


.._ एक दूसरे को त्यागने की प्रचेष्ठा, वाल्मीकि प्रतिमा 





््ट 


सा डाकुओं, विशेषतः 
. ४ प्रथम डाकू की बातचीत, शारदोत्सव” में अथलोहुप लंकेश्वर, 'फाल्गुती! में _ 








१. खापछाड़ा 
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.. मीमांसा भी की है । एक प्रश्न हमारे सामने है कि दार्य अपने किये 


हास्य का विषय प्रवीण लेखक को यह सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि 





२६६ क्‍ न रींद्रनाथ 


प्रहसन तो हास्प-व्य॑ग्यमय होते ही हैं और रवींद्रनाथ द्वारा रचित प्रहसनों 
की संख्या कम नहीं है । उनके प्रहसनों के नाम ये हैं; चिरकुमार समा, शेष- 


रक्षा, शोधबोध, दास्यकौतुक, व्यंग्यकौतुक, बैकुंठेर खाता, मुक्तिर उपाय | 


“धचिरकुमार समा रवींद्रनाथ के “प्रजापतिर निबंध उपन्यास “का नाटकरूप 
है। शेषरक्षा' गोड़ाय गलद! नाटक. का अधिकतर अभिनयोचित रूप है।. 
शोधबोध” 'कर्भफल” कहानी का नाठकरूप है। 'हास्यकीतुक, व्यंग्यकौतका 
मैं छोटे-छोटे प्रहसन संगहीत हैं।.... हे 
.. गोरा, नौकाडूबि, शेषरेर कविता? उपन्यासों में हास्य-व्यंग्य, विशेषतः 
व्यंग्य के छींटे लगते दिखाई पड़ते हैं | 'लिपिका? संग्रह की कुछ कहानियों; 
“तिन संगी? की रविवार! नाम की कहानी; 'गल्पगुच्छ' की इच्छापूरण, दर्प- 
हरण, राजटीका, ठाकुरदा,” आदि कहानियों में हास्य-व्यंग्य संस्थित है। “गलप- 
सल्प! की कहानियों तथा से? में 'जो-सो?-जैसी चना, 'आबोल ताबोल'” के ढंग . 
की रचना का ही ग्राधान्य है। ऐसी रचंता कैसी होती है, इसके संबंध में मैंने 
आगे निवेदन किया है | हु 
साहित्यिक तथा समालोचनात्मक, राजनीतिक निबंधों-प्रबंधों में, पत्रों में 
भी रवींद्रनाथ ने यथास्थान हास्य-वब्यंग्य के छींटे मारे हैं। हास्य-व्यंग्य के प्रसंग 
जीवन-स्मृति? तथा 'छिलेबेला? में मी हैं । 'छिलेबेला? में 'जो-सो?-जैसी रचनाओं: 
का-सा भी प्रसंग मिलता है। गा 
इस प्रकार हम देखते हैं कि रवींद्रनाथ के व्यावहारिक जीवन में, काव्य में, 
नाटक-अहसत में, उपन्यास में, कहानी में, साहित्यिक-राजनीतिक निबंधों-प्रबंधों 


_-. मैं, पत्रों में, आत्मजीवनी में, सर्वत्र हास्य-व्यंग्य भरा पड़ा है । 


हमने पहले निवेदन किया है कि रवींद्रनाथ ने हास्य-व्यंग्य के स्वरूप ५ की 





से ले आ सकता है ? इसका उत्तर यह है कि सुधी तथा 


हास्य के विषय क्या-क्या; कौन-कौन हो सकते हैं | वह अपनी 


... कुशाग्र बुद्धि, अपने सबंगतिअनुभव द्वारा जीवन और समाज की सभी 
.. च्यक्तियों-बस्तुओं को हास्य के विषय के रूप में खड़ा कर सकता है। कहना यह 
.. चाहता हूँ कि हास्य के लेखक की दृष्टि कहीं भी हास्य के विषय देख सकती है । 
....., उसे विषय को ढूँढने की आवश्यकता नहीं होती | एक दूसरा अश्न हमारे सामने 
... है कि क्या हास्य से किसी विषय का गौरव कम होता है ? ऐसे प्रश्न के उपस्थित 

: होने का कारण यह है कि सभी देशों के साहित्य में हास्य की रचनाएँ प्राचीन- 





_ डवास्य-व्यंग्य क्‍ लि कक 


.._ काल से ही कम मिलती हैं। भारत में भी हास्यरस को गंभीर इृष्टि से कम लोग 
.. देखते हैं। बात यह है कि हास्य की स्वंना सुकर नहीं दुष्कर है। बस्तुतः 
.. वास्तविक हास्यस्वना के लिए! बड़े ही विचक्षण स्वनाकार की आवश्यकता होती 
है | हास्यसाहित्य के क्षेत्र में ऐसे स्वंनाकारों की कमी के कारण ही इस प्रकार 
.. का प्रश्न उठता है कि क्‍या हास्य से किसी विधय का गौरव कमता है? इन 
.. दोनों प्रश्नों का उत्तर रवींद्रनाथ ने इस प्रकार दिया है 


... उज्ज्वल, शुभ्र हास्य सब विषयों को ही आलछोकित कर खड़ा कर 
.. सकता है. । हास्यज्योति के संस्पश से किसी विषय की गंभीरता का 
गौरव कस नहीं होता, केवछ उसकी सुंदरता एवं र्मणीआता बढ़ती है 
उसके सवोश का प्राण एवं प्रवाह मानों सुस्पष्ट रूप से दीप्यमान हो 
उठता है.।' क्‍ 
हास्य की गति सभी विषयों तक है और इससे किसी विषय का गौरव 
 कमता नहीं है, यह तथ्य प्रमाण्त होता है तब जब हम हास्य के स्वरूप को 
सामने रखते हैं । हास्य की स्थिति कहाँ है? अनुभव के 
हास्य की आधार पर कहा जा सकता है कि जहाँ असंतुलन है 
स्थिति असंगति है, अतिशयता है। इस असंतुलन, असंगति 
न अतिशयता का बोध सबको नहीं होता। यदि इसका बोध. 
.._ सबको हो जाय तो हास्य का विषय ही कहाँ रहेगा | किंतु, वास्तविक ' हास्य के 
._ रसिक में ही एक ऐस। बोध होता है जो असंतुलन, असंगति, अतिशयता तथा 
. संतुलन, संगति, सुष्ठु मात्रा के बीच॑ सीमारेखा खींच पाता है। ओर, इसी 


..._ बोध के आधार पर .वह हास्य की रचना कर सुसंतुलन, सुसंगति, सुष्ठुमात्रा की 
|. ओर संकेत करता है | इससे होता यह है कि हास्य की उपादेयता स्थापित 


| . होती है। इसके विषय का गौरव कमता नहीं | इस संबंध में रबींद्रनाथ मी: 
.._ कुछ ऐसी ही बातें कहते हैं क्‍ 





... जिस परिष्कार थयुक्ति के आलोक द्वारा समस्त आतिशय्य और क्‍ न 
..._ असंगति अकाशित हो उठे हास्यरस उसी प्रकाश की एक किरण है । 
.. कितनी दूर तक जाने पर एक व्यापार हास्यजनक हो पड़ता है, इसे 


. सभी अनुभव नहीं कर पाते, कितु जो हास्यरसिक हैं' उनके अंतःकरण में 


रा . एक बोधशक्ति रहती हे, जिसके ढारा वे सब समय यदि अपनी नहीं तो... हा 








१. आधुनिक साहित्य, प० १२ 





नमन । .. खींद्रनाथ 


दूसरों की कथा-बातों, आचार-व्यवहार एवं चरित्र में सुसंगति की. 
सूक्ष्म सीमा संहज ही निर्णेय कर पाते हैं।" 


इस प्रकार हम देखते हैं कि असंतुलन, असंगति, आतिशय्य को संमुख 
हांस्य ओर. रखकर संतुलन, सुसंगति, सुष्ठुमात्रा का बोध कराना ही 
खितन हास्य का लक्ष्य होता है। यह बोध श्रोता, पाठक, दर्शक 
की चिंता करने, सोचने-विचारने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। यदि हास्य 
यह प्रेरणा दे तो वह निश्चय ही संमान्य है। जिस हास्थ में यह शक्ति नहीं वह 
गौरव को प्राप्त नहीं होता | रवींद्रनाथ का मत है " 
.. हास्यरस के साथ चिंता एवं गंभीर भाव का भार रहने से ही उसका _ 
स्थायी आदर होता है ।* ह 
हास्य के विषय की अवतारणा गद्य में भी होती है और पतद्च में भी। 
हास्य गद्य-पद्य खींद्रनाथ का कथन है कि यदि इसकी अवतारणा पद्म में 
दोनों में. की जाय तो छंदशैथिल्य नहीं होना चाहिए। ऐसा होने 
से हास्य के उपकरण द्रतवेग तथा अभावनीयता को धक्का लगता है द 


बस्तुत्त: छंद के शौथिल्य के कारण हास्यरस की निबिड्ता नष्ट होती... 

है | कारण, हास्यरस के प्रधान दो उपादान हैं अबाघ द्ुतवेग एवं 

अभावनीयता । यदि पंढ़ते समय छंद द्वारा वाधा' पाकर यतिस्थापन के 
संबंध में दो-तीन बार दो-तीन प्रकार की परीक्षा कर देखना पड़े तो इस 

चष्टप से हास्य की तीद्णता अपनी घार भोथी कर डालती है ॥3 58 


हम देखते हैं कि रवींद्रनाथ ने हास्य की ही विवेचना की है; व्यंग्य की 
'उनकी दृष्टि से हास्य के मूल में रहती है असंगति, . अतिशंयता] यह अ 

है ..... कथा- वार्ता आचार-नव्यवहार, चरित्र, आदि « 
.. हास्य एवं. रह सकती है। हास्य का रचंयितां हास्य का विषेय अपने 
व्यंग्य को भी बना सकता है और दूसरों को भी | इसके सच॑यिता _ 
....... का लक्ष्य होता है मात्र हँसाना, किसी को चोद पहुँचाना 
. चह नहीं चाहता, इसीलिए वह कभी-कर्मी अपने को भी विषय बनाकर हँसाता 
. है। हास्य वस्तुतः निरुद्देश्य प्रसन्नता की हँसी है। व्यंग्य में हास्य तो रहता ही 
है, इसके साथ उसमें लक्ष्यपूवंक किसी की ओर संकेत कर उस पर कुछ कड़े 
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: हास्य-व्येंग्य द २६९ 


.. कह, चोट करने वाले छींटे मारने की भी अन्नत्ति रहती है, इस मार में मात्रा- 
. भेद हो सकता है| इस प्रकार हास्य में मिठाई और व्यंग्य में कड़वाई रहती. 
. है। इसीलिए हास्य सबको हेँसा सकता है, किंतु व्यंग्य, कुछ को रुला भी 
सकता है, क्योकि व्यंग्य का मतलब ही है मार। तात्पय यह कि व्यंग्य का 
कोई लक्ष्य होता और उसमें प्रहार करने की प्रवृत्ति होती है। मगर यह ध्यान. 
में खखने की बात है कि हास्य की भाँति ही व्यंग्य के मूल में भी होती है 
असंगति, अतिशयता | व्यंग्य में यह असंगति सापेक्षिक होती है। जो व्यंग्य कर 
. रहा है वह असंगति का बोध करता है, जिस पर व्यंग्य किया जाता है वह 
_* इस असंगति का बोध नहीं भी कर सकता, प्रायः नहीं करता | अतः व्यंग्य में 
- च्यंग्यकर्ता तथा व्यंग्यधर्ता की दृष्टि से असंगति की सीमा क्रमशः बड़ी छोटी: 
होती है। व्यंग्य में असंगति की सीमा इसलिए भी छोटी होती है 
. कि कुछ श्रोता, पाठक, दर्शक एक व्यंग्य के आलंबन के पक्ष में भी हो 
सकते हैं और व्यंग्यकर्ता के साथ उनका बोध नहीं भी मिल सकता। इस 
प्रकार हास्य में असंगति की सीमा व्यापक तथा व्यंग्य में इसकी सीमा संकुचित 
भी हो सकती है । 


रींद्रनाथ ने जीवन, समाज, व्यक्ति, आदि में जहाँ असंतुलन, असंगति,. 


.. आतिश्य्य देखा है वहाँ से हास्य-व्यंग्य के विषय लेकर रचनाएँ प्रस्तुत की हैं । 





उनके उपन्यासों, नाठकों, ग्रहसनों तथा कहानियों में प्राय 

.  ध्वरित्र तथा चरित्रगत असंगति द्वारा हास्य-व्यंग्य का आविर्माब हुआ. 

.. घटनागत हास्य- है। गोरा? के कैलास, 'चिरकुमार सभा? के अक्षय तथा 

... व्यंग्य चंद्र बाबू, इच्छा पूरण, दर्पहरण, राजटीका, ठाकुरदा?,, 
2 दे आदि कहानियों के कुछ पात्रों के चरित्र की असंगति हममें 

_  हास्य-व्यंग्य का बोध उत्पन्न करती है। “जीवन-स्मृति, छेलेबेला' में मी ऐसे... 

- असंगत चं॑रित्रवाले पात्र दिखाई पड़ते हैं। पत्रों में भी कुछ ऐसे पात्र मिलेंगे। 


.. चरित्र और घटना अन्‍न्योन्याश्रित हैं, अतः कहीं-कहीं इन रचनाओं में घटनागत 
...._ असंगति भी हास्य-व्यंग्य का आलंबन हुईं है। घटना, प्रसंग, आचार-व्यवहार, 
... भाव-विचार, आदि की असंगति द्वारा, प्रायः व्यंग्य की रचना की है रींद्रनाथ 


.. मे अपने साहित्यिक, तथा राजनीतिक निबघों-प्रबर्धों में । सामाजिक विषयों को... 


छेकर जो हास्य, विशेषतः व्यंग्य, रींद्रनाथ में दिखाई पड़ता है वह भी इसी. 


.. कोटि का है | इस प्रकार हम देखते हैं कि खींद्रनाथ के हास्व-व्यंग्य के विषय... 
8 अथवा आलंबन का क्षेत्र बड़ा व्यापक हे । जीवन तथा समाज में जहाँ- रा 


... जहाँ उन्होंने इनके आलंबन पाए हैं वहाँ से विषय लाकर हास्पृ-व्यंग्य की _ 

















२७० द ...._ श्वींद्रनाथ 


सृष्टि की है । में देखता हूँ कि हास्य-व्यंग्य का कोई भी समुचित क्षेत्र स्वींद्रनाथ 
की दृष्टि आकृष्ट किए बिना नहीं रहा है | हास्य-व्य॑ंग्य के विषय का कोई प्रकार 
भी उनकी दृष्टि से नहीं बच सका है । इसी कारण उनका हास्थ-व्यंग्यमय साहित्य 
भी बड़ा व्यापक तथा प्रभूत है) द रा हा 


»  हास्य-च्यंग्य की उत्पत्ति के लिए किसी आधुनिक आर्य भाषा में अरबी 

फारसी के शब्दों का. यत्न-तत्र व्यवहार किया जाता है। हिंदीं में ऐसी पद्धति 

चलती है। रामचंद्र शुक्ल इसी पद्धति का अवलंबन करते 

भाषाश्रित थे। आधुनिक काल में यत्र-तत्र अँगंरेजी शब्दों के व्यवहार 

हास्य-व्यंग्यग द्वारा भी हास्य-व्यंग्य की सृष्टि की जाती है। रवींद्रनाथ ने 

. भी ऐसा किया है। दो मिन्‍न जातीय भाषाओं के शब्दों के 

व्यवहार द्वारा एक प्रकार की असंगति का बोध कर प्रायः हास्य का अनुभव 
. हम करते हैं। इसीलिए ऐसे शब्दों के प्रयोग द्वारा हास्य-व्यंग्य की सृष्टि 

सुविधा होती है । एक उदाहरण देखिए : 


क्रिटिक महल करेछि ठान्डा, 
मुर्गि एवं मुर्गि-आन्डा 

खेये करे का शेष, आमि हाड़ दु/टि-चारटि पाइ, 
भोजन-3 |ज लेखा क'रे देय (609५ १" 


एक स्थान पर उन्होंने हिंदी एवं बँगला भाषा के मेल से हास्य कौ अच्छी 
सृष्टि की है। एक बार खींद्रनाथ ने अपने भतीजे सुरेंद्रमाथ की नासिक 
एक पद्ममय पत्र लिखा था | उसकी कुछ पंक्तियाँ देखिए 
.....  स्वेदा भन केम॑न करता केंदे उठता 
... _भात खाता इस्कूल जाता, सुरेन बाबू नि है पर 
...... मन का ठुःखे हुहु करके निकले हिंदुस्थानी 
+... असंपुणे ठेकता काने बंगाला' का जबानी। 











कक कक का 3 की 3, जी अप 20000 ० ७ां॥ ४ अंक“ 














उकेनकमणक....ाा हा पु मे ५ 
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जि मन आम 





भारत 


रवींद्रनाथ की उदार दृष्टि किसी वर्ण, देश, जाति की सीमा में परिमित नहीं 
थी। किसी उदात्तचेता के मन में पक्षयात का न होना ही स्वाभाविक है | किंठ॒, 
द विवेकशील विचारक सत्‌ की अवहेलना भी नहीं कर पाता । 
स्वदेशभेम . विवेकशील चिंतक रवींद्रनाथ की दृष्टि में भारत के अतीत 
द ओर आधुनिक का जो समग्र रूप आया है उसकी रेखाएँ 
उन्होंने कुशलतापू्वंक खींची हैं. और निस्संकोच अभिव्यक्त किया है कि इस 
रूप का महत्त्व क्या है | क्रांतदरशी रवींद्रनाथ के समक्ष भारत का विराट रूप जब 
झलक भारता है तब उनके विश्वप्रेम की दृष्टि स्वदेश प्रेम की ओर मी आती 
.. है, मगर पूरी निर्मलता के साथ, जिसमें श्रम-श्रांति नहीं है, जो सतदशेन 
: ही करती है । विश्वप्रेमी रबींद्रनाथ ने खवदेश में जो यथार्थ पाया है. उसी को 
अभिव्यक्त किया है, स्वदेशप्रेम ने उन्हें सत्‌ से व्यमिचरित नहीं किया है । 
. उनका खदेशप्रेम भावोच्छवसित नहीं है । द 
.... रवींद्रनाथ जब मारत के रूप का चित्र अंकित करते हैं तब उनकी दृष्टि 
..._ इसके संबंध में लिखित इतिहासों पर भी जाती है, जिनमें सन्‌-संबत्‌ , मार-काठ, 
द आदि का ही लेखा-जोखा लिया गया वे इस लेले-जोखे 
. ऑगरेजलिखित को इतिहास नहीं मानते) ऐसे इतिहासों में बस्तुतः किसी 
इतिहास देश का प्रकृत प्राण तो पाया जाता ही नहीं, इनमें किसी 
देश की समग्र सम्यता-संसक्ृति को बोध कराने की दृष्टि तो 
: होती ही नहीं | इसीलिए वे कहते हैं हा 
... भारतवषे का जो इतिहास हम पढ़ते हैं' और याद' कर परीक्षा देते 


.. हैं बह भारतबष के मिशीथकाल के दुःस्वप्न की कहानी मात्र है । 5 


.. भारतवासी कहों हैं, ये सब इतिहास इसका उत्तर नहीं देते। मानों | 
. आरतवासी नहीं हैं, जिन्होंने काटा-काटी, खूना-खूनी की है केवल 
.._.. हम जानते हैं कि भारतीय इतिहास के ऑँगरेज लेखक इसी को इतिहास 





६ समझते हैं। यदि यही इतिहास है तो रवींद्रनाथ की दृष्टि से वह इतिहास मुसलछ- " । ः ० 


: मानों के अधिकार के बाद आया 





॥ इतिहास, पु० थै र्‌५ बह्दी, एू० ७७ 


























र्र | पा .. खॉँद्रनाथ 


विदेशियों द्वारा बनाए. गए भारतीय इतिहासों में जो नीति बरती गई है वह 
स्पष्ट है । यह वही नीति है जो एक शासक शासित के प्रति बरतता है। इसीलिए 
उनके द्वारा गे गए भारतीय इतिहासों में मात्र यही दिखाया जाता है कि 
हमारे पूर्वजों ने दूसरे देशों पर जोर-जबरदस्ती अधिकार नहीं किया 
वाणिज्यविस्तार नहीं किया, अतः वे ठच्छ हैं। सच यह है कि उनकी नैतिक, 
हार्दिक, आध्यात्मिक महानता से हमें अपरिचित रखा जाता है। तुच्छ का 
वंशज तुच्छ है, यही बोध कराना ऐसे इतिहासों का लक्ष्य होता है। ऐसे 
इतिहासों द्वारा शिक्षाप्राप्ति के फल के संबंध में रवींद्रनाथ का मत है 


प्रति दिन देश के साथ हमारा विच्छेद होता जाता है, परिणामतः 
देश के विरुद्ध हममें विद्रोह भाव उत्पन्न होता है ।" 
भारत की और, विदेशियों का लक्ष्य भी हममें यह विरोधी भाव जगाना 
समनन्‍वय- ही था। 
साधना. खींद्रनाथ ने मारत को महामानवरूप सागर का तठ कहा है 
जो एक पुण्यतीथ है' 


हे मोर चित्त, पुण्यतीर्थे 
जागो रे धीरे-.- 

एइ भारतेर महामानवेर 
सागर तीरे ।* 


... इस पुण्यतीथ में नमस्कार करते हैं. “नर देवता? को, क्योंकि इस महा- 
मानव समुद्र में आय॑, अनार्य, द्रविड़, चीन, शक, हृण, पठान, मुगल की 
मानवधाराएँ आ कर लीन हुईं हैं ।* आज पश्चिम ने मी द्वारा खोला है, वह 

































जिन्होंने यहाँ आकर संस्कृतियों का आदान-अदान किया है। भारत के 
रूप की वस्तुतः यह बड़ी विराद कल्पना है। दूसरे इस तथ्य का बोध 
हम करते हैं कि भारत विभिन्न संस्कृतियों के मिलन का, आदान-गदान का 
विस्तृत केंद्रस्थल हैं। मास उदारचेता हैं। वह सबके यथोचित का आहरण 
१, वही, पु० ७० २, गीतांजछि, पु पद हा 
३. वही, प० १३९ " 

































भारत द क्‍ असर हम द र्ज्ठे 


है. करता है। हों, आहरण के समय उसकी दृष्टि किसी संस्कृति को अपना बनाकर 
अरहण करने की अवश्य है। इस संबंध में र्वींद्रनाथ की बात भी सुनिए ; 


भारतवष ने पुलिंद, दशबर, व्याघ, आदि से भी वीमत्स सामग्री 
प्रहण कर उनमें अपने भाव का भ्रचार किया है, उनके द्वारा सी अपनी 
. आध्यात्मिकता को अभिव्यक्त किया है।* 

..... तात्पय यह कि विसाहइ्य, पार्थक्य में भी साहश्य, ऐक्य लाना भारत का 
'चिर दिनों से चला आता काये है। ऐसे तत्वाँ को यथास्थान विन्यस्त करना 
..संयत करना इसका लक्ष्य रहा है। भारत की इस ऐक्यप्रक्रिया का खींद्रनाथ 
. ने अनुभव किया है 


ऐक्यनिणेय, मिनसाधन और शाक्ति तथा स्थिति के मध्य परिपृणे 

..परिणति तथा मुक्तिछाभ का अवकाश यही भारत का छक्ष्य था।* द 

.._ भारत ने 'पराया समझ कर' * 'किसी को दूर नहीं किया, अनार्य समझ कर 

.. किसी को बहिष्कृत नहीं किया, असंगत समझ कर** “कुछ का भी उपहास ह्ास नहीं 
किया ।?* इसीलिए खींद्रनाथ देखते हैं : 

.. ऐक्यमूलक सभ्यता जो मानवजाति की चरम सभ्यता है, भारतवर्ष 

. बहुत दिनों से विभिन्न उपकरणों द्वारा उसकी भित्तिका निर्मोण क़रवा 

. आ रहा है।* 

.. भारत की ऐक्यग्रक्रिया की यह भी विशेषता है 2 

... बाहर से जो सब पाथेक्य अतीत होता है! उसे नष्ट न कर डसके 

.._ भीतर के निगूढ़ योग पर अधिकार करना ।* 

... ऐसी ऐक्यप्रक्रिया का परिणाम है कि भारत ने विशेधमूलक राष्ट- 

... गौखलाभ को अपना लक्ष्य नहीं बनायं। कारण, राष्टगौरव के मूल में 

. विरोध का भाव है। जो स्वांतःकरण से पराए को नितांत पराया अनुभव न 

.. करें वे राष्ट्रगौबलाम ५ जीवन का परम लक्ष्य मान नहीं सकते ।? ? क्‍ 








.. अध्यात्म, ज्ञान, कर्म, प्रेम, आदि की मी सहायता ली और अनुकूल, प्रतिकूल 
. प्रभी परिस्थितियों में वह अपने लक्ष्य की ओर अग्रतर होता गया। खींद्रनाथ 





ञा 


एक को विश्व में और आपनी ७ 





एत्मा में अनुभव कर उसी 





रे ..... ३, इतिइसस, पु० ३०७. २ वही | | ० इतिहास, ० 0 द है २; वही, पृ हा ; रै» बी प० कि 





रवींद्रनाथ का एतत्संबंधी मत यही है। इस ऐक्यसाथन में मारत ने _ पा 





. अनेक में स्थापित करना, ज्ञान द्वारा ढूँढ़ना, कमे द्वारा प्रतिष्ठित करना, 








रड४ है कल द रींद्रगाथ 


प्रेम द्वारा प्राप्त करना एवं जीवन द्वारा प्रचार करना--नाना बाधा- 
'बिपत्ति, दुर्गेति-सुगति के बीच भारतवर्ष यही करता रहा है ।* क्‍ 
राष्टीय कवियों की दृष्टि अपने देश की मौगेलिक स्थिति के महिमागान 
अध्यात्म- पर भी जाती है। तपस्वियों के गंभीर ध्यानस्थल हिमालय, 
साधना. जपतपरथल नदी ग्रांतर, नित्य पवित्रधरित्री पर खींद्रनाथ 
क्‍ की भी दृष्टि गई है क्‍ हब 
... ... ध्यानगंभीर एड-ये मूघर, अल 
नदी जपमाछाघर प्रांतर, 
हेथाय नित्य हेरो पवित्र... कस, 
हम . धरित्री रे।१ 

ऐसी धरित्री पर वसन-विभूषणविहीन जीणे॑ तपस्वीने गोपन सतकता की 
सहायता से आध्यात्मिक चिरंतन जीवन के लाभ का उपाय हढूँढ निकाला 
था ।!* ऐसे तपस्वियों की आध्यात्मिक उपलब्धि मात्र साधना द्वारा बोधगम्य 
है । इसीलिए तो रवींद्रनाथ कहते हैं न 
बह' जो कहना चाहता है आज भी उसकी कोई प्रतीतिगम्य भाषा 

नहीं है, प्रत्यक्षगम्य प्रमाण नहीं है, आयत्तगम्य॑ परिणाम नहीं है ।* 
रवींद्रनाथ का यह निष्कर्ष है कि भारत के वेदिक, बौद्ध, पौराणिक 
आदि युगों में ऐसे तपरिवियों की विचारधाराओं ने जड़त्व के विरुद्ध युद्ध 
किया है । उपनिषद्‌, गीता, बीद्ध धर्म इसी युद्ध की जयप्राप्त ख्रामग्री हैं । 


.._ राम, कृष्ण इसी युद्ध के नायक हैं.।" सा 
.... रवींद्रनाथ की दृष्टि से भारत की संस्कृति की उपलब्धि की कुछ 



































हा . सामने आई है। निस्संदेह ही उन्होंने भारत की सम्यता 
ग्तोत एवं. संस्कृति का मूल रूप हमारे समक्ष उपस्थित किया है। स्मरण 

.._ आधुनिक रखना है कि भारत के अतीत रूप को ही उन्होंने नहीं देखा 
..»..... ७. आधुनिक रूप की ओर भी उनकी दृष्टि गई है। मगर यह 
सच है कि अतीत की परिप्रेक्षणिका में ही आधु निक रूप को देखा है | इसीलिए 
हम उन्हें यह कहते हुए सुनते हैं के 


2 रन नल + भगत "पक फट -त सकी।हे ४ तक पलाकमकेत4+ >> कक क का 
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3. वेह्ी, पृु० १६. २. गीताजकि, पु० वेद .. 
३. रवींद्ररचनावली, एकादुश खण्ड, पूछ 8७७७... 
४, वही, पू० भ्र७ १ ७, इतिदास, एू० ५४ 
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पुरातन से नूतन मिछाकर; विश्वास में संशय छाकर, संशय के बीच 
दुराशा डाछ कर सब उलट-पलट कर दिया |" 

स्पष्ट है कि यहाँ रवींद्रनाथ की दृष्टि आधुनिक भारत पर है। किंत इस 
स्थिति में मी उनकी आशाध्वनि यो मुंखरित है 


"आज हम जिस काल में हैं' उस काल को बाहर-बाहर से सुस्पष्ट 
रूप में नहीं देख पा रहे हैं; फिर भी अनुभव कर रहे हैं. कि भारत 
अपने सत्य को, एक को, सामंजस्थ की फिर से पाने के लिए उद्यत हो 
उठा है ।* कब 
बे भारतमाता के अभिषेक के लिए. सबका आहवान करते हैं 
मं एसो हे आये, एसो अनाये 
हिंदू मूसछमान । हैः 
एसो एसो आज तुमि इंग्राज 
एसो एसो खष्टान | 
ईद एसो ज्ाह्मण, शुचि करि मन 
द क्‍ घरो हात सबाकार 
.... एसो हे पतित, करो अपनीतव हा 
हो सब अपमान भार। का 
की मार अभिषेके एसो एसो खरा, 
हा मंगलघट हय नि ये भरा 
. सबार-परशे-पविन्न-करा 
'.तीथी चीरे 
. आजिभभारतेर महामानवेर 
सांगरतीरे ३. 7 पक 
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ब्ामोन्नयन 


घहात्मा गांधी की भाँति ही महापुरुष सवींद्रनाथ भी अपने देश की नसों 
को वास्तविक रूप से पहचानते थे | इन महत्पुरु्षों ने भारत को नाना रूपों में 
नाना भावों से देखां, परखा, पहचाना है ओर इनकी दृष्टि 
शाणक्षेत्र. इस कार्य में कहीं दोषयुक्त नहीं दिखाईं पड़ती | महात्मा 
गांधी कहा करते थे कि भारत तो गाँवों में बसा है। स्वामी 
विवेकानन्द ने भी कहा था कि स्मरण रखें कि हमारा राष्ट झोपड़ियों में निवास 
करता है। रवींद्रनाथ ने भी ग्रा्मों को देश का प्राणक्षेत्र” माना है | नगरों को वे 
दाक्तिक्षेत्र' मानते थे ।' इन्हें वे 'शक्तिक्षेत्रर भौतिक अर्थ में ही स्वीकार करते 
हैं। नगर और ग्राम को इन दो रूपों में जब रवींद्रनाथ देखते हैं तब निश्चय ही 
उनकी दृष्टि नगर और ग्राम को लेकर अतीत, वर्तमान, और मैं कहूँ कि भविष्यत्‌ 
तक भी परिव्याप्त है। 
अपनी सभ्यता के विकास के साथ-साथ मानव कैसे नगरों को बसाता गया 
कैसे उसने क्रमशः अपनी समस्त भौतिक शक्तियों का केंद्र नगरों को बनांया, 
द भौतिकता को लेकर कैसे वह नगरों में लोभ के वशीभूत 
शुक्तिक्षेत्र'ः - हो प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से राग-द्वेष, मारा-मारी, काठा-काटी 
में जुट पड़ा, केसे वह मौतिकता के मद से मत्त हो अपने 
.._प्राणक्षेत्र--संस्क्ृतिक्षेत्र-ग्रम को क्रमशः छोड़ता , हुआ उसकी अवहेलना 
... करता गया, कैसे वह प्राणक्षेत्र! को अपने भौतिक मद से मारता-मारता निष्य्माण 
. करने की चेष्टा में लगा रहा, कैसे यांत्रिक युग के प्रेम में पागल हो. 
.. प्राषक्षेत्र! के हाथ-पैर काठ उसे छंज-पुंज कर दिया--इन सब तक रवींद्रनाथ 
. इृष्टि परिव्याप्त है। 
..._ राजवंश के खींद्रनाथ में ग्राम के प्रति यह आकर्षक तथा सहानुभूति दो 
. विरोधी तथ्य जान पड़ेंगे | परंतु, सब समय इस पर दृष्टि रखने की आवश्यकता 
..॑.!/.. है कि किसी वर्गविशेष द्वारा पराजित हुए मानव के प्रति 
भ्राम के प्रति उनका आकर्षण, उनकी सहानुभूति बराबर रही है। इस दृष्टि 
आकर्षण. से उन्हें दलित मानव का उन्नायक कहा जा सकता है| यह 
भी ध्यान में रखने की चीज हे-कि नागरिक होते हुए मी 


राशधकम्ककारंककानानकपकनककननभन ११ नन++++> 3 न नननभ कल +#कलनपनननननान न-न न नननन-न नल नमन नमक न नी धन." 
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१. समवायनीति, प़ ० ३३... का 
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.. उनके जीवन का अधिक समय ग्राम में ही बीता। गआमीणों में वे सहज ही 
.. -घुलमिल जाते थे। इसीलिए ग्रामजीवन के सुख-दुःख, आशा-आकांक्षा, उसकी 

.. कलागत स्वनात्मक अच्ृत्ति, आदि से वे पूर्णतः परिचित थे। और, वे पूर्णतः 

परिचित थे विशेष रूप से आमजीवन के दुःख-दद से | इस परिचिति का उन्हें 
. अवसर मिला सन्‌ १८९० ई० में, जब उन्होंने अपनी जमींदारी की व्यवस्था 
अपने हाथों में ली। उस समय उन्होंने कहा मी था.कि मेरे सभी कार्मी में ग्राम 
... के सामान्यजन की वेदना व्याप्त हो गई। ग्रामजीवन से पूर्णतः पस्चिय के . 

. आधार पर रखींद्रनाथ ने कई नवीन अनुभूतियाँ उपलब्ध कीं और तब उन्हें 

. आम एवं नगर की मूल प्रवृत्तियों की रेखाएँ ऊमरी हुईं नजर आईं। उन्होंने 
.. अनुभव किया : 

.... जिस मानवआवभगत की भित्ति पर समाज ठिका है उस आव- 
भगत में अन्नाभाव बाघा डालता है, इसीलिए तो आम धरती के अन्न- 
आंडार के प्रवेशद्वार पर विकसित हुए हैं। क्‍ द 
.../ (6477 छाधा॥ए 6 व0शुऑबंए 04 7090, ४6 
.. कठज्ाभा+।ए ज्ाशारणा उ50टांलए 45 4057060,  ॥2 उं5 
जाए 06 शी9865 8ए2 छ0छा 0 +॥6 फ्राल्डाजेबर्ण 
... 6 फिक्रातए!5 5076 0 6000 ).१ 
...... जब खींद्रताथ के इस अनुभव पर दृष्टि जाती है कि अन्न हमें आम ही 
.. देते हैं, मानव का आवमगत करने, उसे मित्र ब॒नाने का जो प्रधान साधन है, 
..._ तब उपमभिषद्‌ के उस मंन्न का स्मरण आता है जिसमें अन्न की महिमा यों गाई 

. अन्न ब्रह्म उति व्यजानातू... 
.. अन्नादेव खल्बिद्यानि भूतानि जायंते 
.. अन्‍्नेन जातानि जीवंति। 
अन्न प्रयंति अभिसंविशंतीति:। 
इसी मंत्र में यह भी कहा गया है 








द्वार पर आया-बुभुक्षित खाली पेट न लौट जाय, मंत्र में जो यह का हू गे 
“बही | रवींद्रनाथ का अन्न द्वारा मानव का आबभगत हैः. 
त्तयों में भेद रवींद्रनाथ ने स्पष्ट 











न कंचन वसतौ प्रत्याचक्षीत तदूबतमू।| 





यथार्थ रू... 


व. ठ॥9 »०१ 7॥88०, प्‌ 878..28878+ उ्याढाफक हु ॥७ ३ ]0, है, । 2 । ह ु | े पक 

















. झामोन्‍नयन का भी देते हैं, वे कर्मी भी हैं | इसीलिए ग्रामोन्नयन 


उन्होंने ये उपलब्धियोँ कीं 


._ सहायता कर सकें | 





दद से दुःखी होने की बात मैंने कही है | रवींद्रनाथ जिन भावों, विचारों का 























सूट. ... खींद्रनाथ 


. आराम नारियों के समान हैं, जिनके सांडार में जाति का पालना 
होता है। नगरों की अपेक्षा वे प्रकृति से अधिक संप्रत्त हैं |'* ** * “नगर 
घनघोर आत्मप्रशंसा और दर्पष के कारण अपने जीवन, स्वास्थ्य तथा 


आनंद के उत्स झास को अनवरत विध्वंस कर रहा है, इसे वह नहीं. 
जानता । | 


( ज98865 ४.8 सॉट8 जरत्ताढा, कक पाली: 6९७78 5 
06 2780]8 07 ॥%6 7806. [#6ए 478 7७क/९/ ६0 79[0:७ 
(87 (0ए॥5; द्ाते क्वा'४ ई0७076 7 20560 09टी छा. 
(6 40प708३॥ 06 |76...७॥॥]6, 77 7(8 +प्रा7), (॥९ ०५, 8 
05 इ6756 ९8097 700 एाांत8, 7९४४४॥8 प्रा72005000% 
ए 06 त8ए85॥०7 7 ०0ग्5७870ए छ०र३ प0०॥ (6 
एशाए 50प766 0व0 8 870 ॥९०॥४४ &70 09. )१ 
..._ इस प्रकार खींद्रनाथ ने अनेक बार कहा है कि ग्रामों के नानाविध 
उपकार नगरों के प्रति हैं, परंतु इत तथाकथित सम्य नगरों ले इन उपकारों का 
भदला उनका विध्वंस करके दिया है। यही कारण है कि ग्रामजीवन की यह . 

दुर्दशा है। नगरों द्वारा आम की उपेक्षा का परिणाम यह हुआ है कि आम 

नगर के पनाले के समान हो गया है? * और “ग्राम का जल ही नहीं सूखा डसका 
हृदय--आण भी सूख गया ।?३ द या 
सन्‌ १८९० ई० में रवींद्रगाथ के आमजीवन से परिचय तथा उसके ढुःख- 


अनुभव करते हैं. उन्हें यथासमय, यथाशक्ति कार्य का रूप 





कार्य. उन्होंने अपनी जमींदारी के पतिसर तथा कालीग्राम नामक: 
न गाँवों में उसी समय आरंभ किया। इस कार्य के दौरान में 





(१) ग्रामीणों को ऐसी सहायता की आवश्यकता है जिससे वे स्वयं अपनी रे 


(२) ग्रामीणों के संमान की रक्षा करते हुए उनकी सेवा की जाय | 
(३) ग्रामीणों की सहायता करने की इच्छामात्र से उनकी सहायता नहीं की 
जा सकती । बिता जानकारी के सेवा करने कीं प्रवृत्ति से बढ़कर भयावह और 


3 वही, ए० १०-१३ पा २, वही, ४० हे ह 
७ वही, प० ३-४ द 
































. प्रमोन्नयन ्ि दल 8 की आश घ बे 


अवगत होना ही होगा । 

.._”: इन गाँवों में उन्नयन का कार्य चल ही रहा. था कि सन्‌ १९०१ ई०. 

. शिक्षार्ंबंधी अपने आदरशों को रूप देने के लिए उन्हें शांतिनिकेतन आना 
.. पड़ा। किंतु, आमोन्नयन का कार्य वे मूल नहीं पाए थे | सन्‌ १९०४ ई० में वे 
. सावजनिक सभाओं में आमों के स्वावलंबी होने तथा ग्रामोद्योग के पुनरत्थान 
.. के आधार पर बंगाल के ग्रामों की पुनव्यवस्थासंबंधी योजनाओं के बारे में 
. व्याख्यान देते हुए सुने जाते हैं। सन्‌ १९१३ ई० में खींद्रनाथ ने. 
. आमोन्नयन के कमकेद्र के लिए सुरुल ग्राम में कुछ जमीन खरीदी। कुछ वर्षों 
. बाद यहीं श्रीनिकितन विकसित हुआ | ग्रामीणों तथा कृषकों में आत्मावलंबन; 
.. आत्मविश्वास तथा आत्मसंमान की भावना भरता हुआ यह संस्थान कृषि तथा 
.. पशुपालन; स्वास्थ्य तथा सफाई; शिक्षा; कारुकला तथा कुटीर उद्योग; सामाजिक- - 
.._ आर्थिक गवेषणा का कार्य विभिन्न क्षेत्रों में अब भी करता जा रहा है। ऐसे 
.. कार्यों को संपन्न करने के लिए शिक्षण द्वारा योग्य कार्यकर्ता बनाने का यह 
.. आदर्श केंद्र भी है| रहा है | रवींद्रनाथ ने इस संस्थान के उद्देश्य के संबंध मैं 
> कहा था; 
..._? हमारा छत्ष्य घुटनभरी ग्रामजीवन की धरती को आनंद की धारा 
. से परिप्लावित करने की प्रचेष्टा है। द 
5... (00: ठमु€०६ यं३ 40 छाए ॥6 7064 धा6 ला०ःबव एथ्त.. 
0 णा३४५ 6 छाप पा6 इधछथा। 0ी ॥99[ए7685, )१ 
.... मैंने आरंभ में ही कहा है कि सवींद्रनाथ आरमों- को देश का आक्षेत्र! 
. मानते हैं| ये ही देश के असली संस्कृतिक्षेत्र हैं। शत्तिक्षेत्र' नगर तो सम्यतां . 


: साथ ही खींद्रनाथ कहते हैं 
.. देकर सहायता करनी पड़ेगी । 


- काह शातरं॥53, ॥8ए6 ६0 एण]8४8००४६९, ॥0 णलि शीट 
|! - एण009प007॥, )! द क्‍ 


पं बह्ी, प० ६ 


ईं-वरतु नहीं है । अतः यदि सेवा करने की इच्छा है तो ग्रामजीवन से हमें... 





.. को लेकर ऐंठते रहते हैं। इसी कारण इस संस्थान का लक्ष्य निवेदन करने के. 2 
इस कार्य में पंडितों, कवियों, गायकों, शिल्पिओं को अपनी देन... 
( 9067 4779, 406 5०॥0475, 00९ 90७3, 06 ए्रपथंणं305,.. हा 


.. इससे स्पष्ट है कि ग्रामोन्नयन के कार्य को वे संस्कृति के उन्नयत का कार्य 2. 7077 
मानते थे और इस कार्य मैं वे ऐरेगैरे नत्यूखैरे की सहायता की आवश्यकता ४ 

























रवींद्रनाथ 





८० ्फ ह क्‍ रवींद्रन 


नहीं समझते, वरन्‌ साहित्य, संगीत, कला, विद्या के क्षेत्रों के कारयिन्नी ग्रतिमा- 
झंपन्न गुणियाँ की सहायता की आवश्यकता समझते हैं। 
आमोन्‍लयतल  ग्रामोन्नयन के लिए रींद्रनाथ ने अपने अनुभव के 
संबंधी सुझाव आधार पर कुछ सुझाव भी दिए हैं। उनका मत है 
मानवशक्ति के अंतिम प्रकाश--विज्ञान--को गाँवों के बीच अवश्य 
छाना चाहिए। हमारे ऐसा न करने के परिणामस्वरूप गाँवों में हमारे 
जलमाग और जलाशय सूख गए; मलेरिया तथा अन्य रोग; अभाव 
पाप तथा अपराध ने गाँवों पर कब्जा कर लिया; एक भीरु पराजय ने 
हमें अभिभूत कर दिया।'* 
वे आधुनिक विज्ञान द्वारा आविष्कृत यंत्र, औजार, आदि की सहायता से 
कृषिकार्य करने की जरूरत बताते हैं, जिससे दुभिक्ष की आशंका दूर हो जाती 
है ।* ग्रामोन्नयम के लिए वे को-ऑपरेटिव-प्रणाली पर बहुत जोर देते हैं और 
मानते हैं कि इससे अल्प समय, श्रम और घन द्वारा अधिक लाभ की संभावना 
बढ़ती है ।* वे कहते हैं हा आग मो 
में समझता हूँ, यह को-ऑपरेटिव-प्रणाढी हमारे देश को' दारिद्रथ 
से बचाने का एकमात्र उपाय है ।* 
अन्यत्र इस संबंध में अपना मत ग्रकट करते हुए रबींद्रनाथ ने कहां है 
““*** "आज भारतवषे में जीविका यदि सहयोगितानीति पर प्रतिष्ठित 
हो तो भारतीय सभ्यता की धाठ्भूमि ग्राम पुनरुज्जीवित होंगे 
समस्त देश को जीवनदान मिलेगा ५ - के 
.._. आमों को विभिन्नमंडलों में बॉटकर उन्हें स्वावलंबी बनाने की 
वे हमारे सामने रखते हैं, जिससे ः आल 
देश में स्वायत्तशासन की चचो सत्यरूप घारण 
शिल्पशिक्षाल्य, धर्मसत्र, सहयोगिता की दूकान, बेंक, आदि की 
लिए ग्रामवासियों को शिक्षा, सहायता और उत्साह देना होगा, 
इस भ्रकारं देश के ग्रामों के आत्मनिर्भशील और 
हीहमारी रक्षा हीगी।९... 
आंमोन्नयन के लिए मेलों की संयोजना का सुझाव भी रींद्रनाथ हमारे 
सामने रखते हैं | इस संयोजना से ग्रामसाहित्य, कला, संस्कृति की रक्षा 
3. वहा, पु० ६-७७ २, समवायनोति, प० ९-१० 
३, वही, पू० ८-८९. &, वही, प० १२ 
७. वही, पु० ६७ हु ६, वही, प्‌ू० १८-९ 





























































. आमोन्नयन क्‍ 2 कक की 


के त्याग तथा सत्‌ के आकलन; समस्याओं के हल की सरुभावना उपस्थित 
. होती है। कहते हैं द 
..._ जैसे आकाश के जल से जलाशय को परिपूर्ण करने का समय 
_ बर्षोंगम है वेसे ही पूणेरूप से आम के हृदय को भर देने का उपयुक्त 
. अवसर मेला है ।* 
.... ग्रामोन्नयन के संबंध में रबींद्रनाथ के विचार और कार्य मी हमने उपस्थित 
किए हैं। इनके अनुगमन की गुंजायश आज भी हमारे देश में बनी हुई है। 
. भारतभूमि को प्रचुर रूप से सुजला, सुफला, शस्यश्यामला बनाने में क्‍या 
.._खींद्रनाथ के ये विचार और कार्य हमारे लिए. अनुकरणीय नहीं हो सकते १ 
._ इस संबंध में किसी के मन में संदेह हो, तो किमाइ्चय: यतः परम्‌ | 
.. खूब विचार-विभर्शपूर्वक हम संस्कृति के इतिहास को देखें, तो इस निष्कर्ष 
. पर पहुँचेंगे कि इसका विकास ग्राम से ही हुआ है और इस युग में भी हमारी 
द संस्कृति का केंद्र गरम ही है। ग्राम से नगर में आकर हम 
.. संस्कृति के सम्य हुए हैं, नगर में हमारी सम्यता का विकास हुआ है; 
... उत्स ग्राम किंठ नगर में आज भी जो संस्कृति हमें दिखाई पड़ंती हे 
4 द वह मूलतः ग्राम से ही आई है। नगर मैं इस ग्राम की 
.. संस्कृति की लाकर हमने उसे नगर के अनुकूल थोड़ा रूप-रंग जरूर दे दिया हट 
... किंतु संस्कृति पनपती, फूलती, फलती है आम में ही । 
एक और तथ्य पर भी हमारी दृष्टि जाती है | वह यह है कि किसी विराद 
.. देश की संस्कृति उसके विभिन्न प्रदेशों की विशेष-विशेष संस्कृति का समन्वय 
- होती है; अर्थात्‌ उसके प्रदेशों की संस्कृति में एकता होते हुए मी भिन्नता के 
. तत्त्व मिलते हैं | किसी बड़े देश के आचार-व्यवहार, विचारधारा, साहित्य, 
.. संगीत, कला, आदि में एकता का सूत्र होता है जरूर, किंदु उसके प्रदेशों में. 
.. उक्त तखों के बाह्य रूप-रंग में कुछ अंतर भी दिखाई पड़ता है। इसीलिए... 
.. अदेशों की संस्कृति भी अपनापन लिए रहती है| सवींद्रनाथ जिस वंगप्रदेश के... 





.. आम, जिसके उन्नयन का ज्रत उन्होंने लिया था | 





.॥३ 7 ॥)३, संकलन, पु० ६९. 3 


. निवासी थे उसकी एक अपनी संस्कृति भी है, जिसका मूल है वंगप्रदेश का ै 


... रींद्रनाथ ने इस ग्राम के उन्नयन का ज्त क्‍यों लिया! ग्राम की संस्कृति 
से उन्हें कुछ अवब्य ही ऐसे तत्व मिले हैं जिन्हें बराबर पाने के. 
लिए उन्होंने ग्राम का उन्नयन करना आवश्यक समझा। वंगप्रदेश के 
























स्टर के कक 7 .... खांद्रनाथ 


रवींद्रसाहित्य. आराम की संस्कृति स्पष्ट: हमारे सामने आती है यात्रा, कीर्तन; 
तथा झाम- बाउलगान, आशुकवियों की रचनाओं में। साहित्यकार 
संस्कृति... रवींद्रनाथ की दृष्टि ग्राम की संस्कृति के इन प्रत्यक्ष तत्त्वों की 
और गई है । वे कहते हैं 
आम भें प्रतिदिन विचित्र काम-काज भी चर रहे हैं. ओर उनके 
बीच-बीच में चिर दिन एक रागिनी बज उठने की नियत चेष्ठा भी पा 
रही है ।*! 
अपनी जमींदारी के ग्रधान केंद्र शिलाइदह में रहते समय बे कीर्तनियों 
' _ बाउल फकीरों, आशुकवियों की रचनाएँ सुनना बहुत पसंद करते थे। ग्राम- 
कवियों के ग्रति उनकी दृष्टि देखिए 
आमार कविता जानि आमि 
'गेलेड विचित्र पथे हय नाइ से सर्वत्रगामी । 
कृषाणेर जीवनेर शरिक ये जन _ | 
कर्म ओ कथाय सत्य आत्मीयता करेछे अर्जन 
ये आछे माटिर काछाकाछि 


से कबिर वाणी छागि कान पेते आछि।* 
शिलाइदह के प्रवासकाल में वे सर्वलेपी नाम्नी एक वेष्णवी साधिका से 


घंटों तत््वचर्चा करते रहते। उनकी “वोष्टमी? नामक लघुकथा में. इसी. 
साधिका का चित्रण हैं। लालन साईं तथा गगन हरकारा से बाउलों के गान 
सुनते थे। अपने वाउलसंगीत में रवींद्रंनाथ इनसे प्रभूततः प्रभावित हुए 
इन्हीं को लक्ष्यकर वे कहते हैं द जा 
... जब शिलाइंदह में था, बाउलछदलर के साथ मेरा सदैब साक्षात्‌ 
आहढाप-परिचय होता था। अपने अनेक गानों में मैंने बाउलसुर ग्रहण 
किया है ओर अनेक गानों में अन्य राग-रागिनियों के साथ मेरे 
अथवा अनजाने बाउलसुर का मेल हुआ हे ।१ 
रींद्रनाथ की प्रारंभिक लघुकथाओं की वस्तु, उनके चरित्र, उनका 
सोंदर्य और रस पलल्‍लीजीवन से ही गहीत है। रींद्रनाथ ब्राह्म थे, किन्तु ग्राम 
के धार्मिक आचार-व्यवहार, पूजा, पार्वणवाली संस्कृति से प्रभावित होने के 
.. .. कारण उनके ब्राह्मतत्व में मूल ब्राह्मतत्व से थोड़ा अंतर है। आमसंसक्ोति के 
पल पः .._ प्रभाववश उनके ब्राह्मतच्वु में निराकार साकार का सामंजस्य इश्टिगत होता है।. 


जी निनललकनलंमन«+-न 
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ग्रामोन्नयन द द आम हे द . शट३ 


इस प्रकार हम देखते हैं कि रबींद्रनाथ का संगीत, साहित्य, उनकी विचारधारा क्‍ 
- पर आमसंस्कृति का अभाव है और इसकी संस्कृति से उन्होंने बहुत कुछ पाया 


.. है। अतः आम के उन्नवन का अत लेना उनके लिए, स्वाभाविक ही था | 
रवींद्रनाथ ने अपनी जमींदारी की देखभाल का काम सन्‌ १८९० ई० से 


. शुरू किया। यह कार्य करते हुए उन्हें ग्रामजीवन के सुख-दुःख, उसकी। 
_ सुविधा-असुविधा, आदि का पूरा परिचय मिला | वे खय॑ ग्रामजीवन में घुलमिल 


' गए थे। उन्होंने देखा कि हमारी संस्कृति का मूल उत्स आमजीवन झतप्राय 
हो रहा है । अतः उसके उन्नयन के लिए उन्होंने विभिन्न आयोजन किए, । 


खींद्रनाथ द्वारा ग्रामोन्नयन के आंयोजन को काल की दृष्टि से कई स्तरों में 


.. बाँटा जा सकता है। १६ अक्टूबर, सन्‌ १९०५ ई० में बंगविच्छेद हुआ 


और ख्वदेशीआंदोलन की घूम मची । इस आंदोलन की 
ग्रामोन्‍न्नयन सफलता के लिए उन्होंने शिलाइदह मेँ. व्यापक 


.. की आयोजना रूप से ग्रामोन्नयन की प्रणाली का सुचितित आयोजन 
है किया । इस आयोजन के अधान अंग थे आाम-ग्राम 
.. अरखे-करघे का प्रचार, स्वास्थ्योन्ननन, ख्देशीमेले में आमशिल्प-प्रदर्शन 

. का विराद संघटन। शिलाइदह में उन्होंने एक वयनब्रिद्यालय! की भी 
. स्थापना की थी। कात्यायनी तथा राजराजेच्वरी के मेले किए थे। इनः 


.. मेलों का लक्ष्य था आम में आमोद-प्रमोद, कुटीरशिल्प, स्वास्थ्य, शिक्षा का. 
.. विस्तार। यात्रा, कीर्तन, बाउलसंगीत, आदि द्वारा ग्रामसंस्कृति का उन्नयन | 
. भी इन मेलों का लक्ष्य था। कलककत्े में स्वदेशी शिल्प की खपत के लिए; एक- 


् 


.. दूकान भी खोली थी। सन्‌ १९०७-८ ई० तक शिलाइदइ में ग्रामोन्नयन का कार्य. 


. जोस्-गोर से चला। यह रींद्रनाथ द्वारा आरमोत्नयन का. प्रथम अयोग का | 


. ,सन्‌ १९१५ ई० में उन्होंने अपनी जमींदारी कालीआम मैं ग्रामौन्नयन हा द्वितीय... 
.. प्रयोग किया। आमोज्नयन के इन अयोगों के अनुभव के आधार पर सुचितित..... 
. रूप से आमोन्नयन के केंद्र के रूप में उन्होंने श्रीनिकेतन की स्थापना फरवरी, 


० सन्‌ १९२२ ई० में की, जो आज भी अपने लक्ष्य की-पूर्ति में लगा है । 
.... शिलाइदह में ग्रामोन्नयन के लिए अन्य कार्य मी किए, गएं. थे | नवयुवरकों 


ः छात्रों, आमहिंतैषियों की सहायता से वहाँ व्यावहारिक ऋषिशिक्षा, आदश 
. आमनिर्माण के कार्य मी चलते-थे। आदर्श आमनिर्माण के अंतर्गत वयस्कों... 
को साक्षर बनाने, बच्चों को स्कूल भेजने, आम की सफाई करने, ग्रामनिवासियों .. 
के स्वास्थ्य की देखभाल करने का आयोजन चलता था| होमियोपैथी दवाएँ ०» 
कित्सालय” खोला था। रात्रिपाठशीला - ा 





वे खयय देते ये। 'महर्षि दातव्य विकित्स 


















































स्टछ मम .. खोंद्रनाथ 


स्थापित की गई थी। प्रतिमा बालिका “विद्यालय” खुला था। ग्रामीणों की 
सुविधा के लिए रास्ते बनाएं गए थे। 

अपनी जमींदारी को उन्होंने मंडलों में बाँटा था। इसकी व्यवस्था कुछ 
पंचायतग्रथा की-सी थी। इससे जमींदारी के का्यकेंद्र के कामों को ग्रामों में 
'फैलाया गया | जमींदार तथा प्रजा का संबंध घनिष्ठ हुआ । जमींदार की कचहरी 
'कर वसूल करने का मात्र यंत्र नहीं रह गई। ग्रामोन्नयन के ऐसे अनेक आयोजन 
रघींद्रनाथ ने किए. | प्रजा के कष्ट का अनुभव कर एक बार उन्होंने लगभग 
३ लाख रुपए! का कर माफ कर दिया । थे 

रींद्रनाथ द्वारा ग्रामोन्नयन के काये का विवरण ओ? मेले इस प्रकार 
देते हैं 

जमींदारी में तीन मंडल हैं। अत्येक मंडल में छोअर प्राइमरी स्कूल 
हैं। व्यवस्थाकेंद्र पतिसर में एक हाई इंग्लिश स्कूछ है, जिसमें 
२५० छात्र हैं और एक खेराती दवाखाना है। वार्षिक रूप से 
जमींदारी द्वारा प्राप्त १,२०० रुपए तथा प्रजा द्वारा देय कर के फी रुपए ._ 
२ पैसे से ये चलते हैं । जमींदारी प्रति बषे २४० रुपए छंँगड़ों-छलों तथा 
अंधों के संहायतार्थ देती है। एक ऋषिबेक है, जिससे रैयत १२ रुपया _ 


सैकड़ा सालाना सूद पर कर्ज पाती है। रा 

( ॥]6076 876 (766 ताराअं०ए०08 0 ४76 +5%5096.... 
विशाल बाह 40प्राशा एप्रबाए 560005 का €ब्दा व॒रजंत0ग, 
प्यावे 8६ 27205 (6 ०675९ 00 7987988०067, पीटा6 78: 
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रवींद्रनाथ द्वारा आ्रमोन्ननन के आयोजन की संक्षिस रूपरेखा हमारे सामने 
है। इससे ज्ञात होता है कि हमारी संस्कृति के मूल उत्स आम के उन्नयन में 
वे किस प्रकार दत्तचित्त थे। इस आयोजन में वे, बड़े-बड़े ग्रामसुधारकों से. 
किसी मी रूप में पीछे नहीं दिखाई पड़ते |... ०: । 
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परिस्थितियों की विडंबना देखिए, आज हम उन खींद्रनाथ द्वारा उद्धावित- 
.. विक्षासंबंधी आदशों की चर्चा करने बैठे हैं जिनके बारे में प्रसिद्ध है कि वि 
; . स्कूल से भगे हुए. छात्र! थे। क्‍या वे स्कूल से इसलिए मागः .. 
._ स्कूल से - गए कि ज्ञानग्रहणमीर थे? बात तो ऐसी नहीं दिखाई 
भगे छात्र. . पड़ती, क्‍योंकि उनकी जीवनघारा से ज्ञात होता है कि ज्ञान- 
ह रससंचयन की प्रवृत्ति उनमें बाल्यकाल से ही थी। ऐसा 
. जाने पढ़ता है कि शिक्षा का जो स्वरूप, शिक्षायतन का. जो वातावरण उनके 
.. समय में था उससे मानों उनमें स्वाभाविक वितृष्णा जागरित हुई और वे 
. स्कूल से माग आए.। और इसी बितृष्णा के प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने वयस्‌ 
.. श्राप्त होने पर तत्कालीन प्रचलित शिक्षा के आदशों के बिपरीत एतत्संबंधी निजी 
.. आदश उद्धाबित किए, उनका प्रचार-प्रसार करने में आजीवन प्रयत्नशील रहे 
.. और उनको कार्यान्वित भी कर दिखाया । द 
.....  अँगरेजी शासन मैं भारत की शिक्षाविधि कैसी होगी, उसका लक्ष्य क्या 
.. होगा, इस संबंध में मेकॉले के विचार सब पर प्रकठ हैं। उनके विचासें के 
पे द प्रेणा स्वरूप ही सन्‌ १८३५ ई० में गवनरजनरल लॉड 
... विदेशी शिक्षा विलियम बेंटिंग ने प्रस्ताव पास किया कि शिक्षा के लिए. 
.............. जितना द्रव्य, है वह मारतीयोँ को अँगरेजी साहित्य और 
.. बिज्ञान का ज्ञान कराने के लिए खर्च किया जायगा। इसके बाद एक शिक्षा- 
.. ीति की घोषणा की गई, जो 'सत्‌ १८५४ ई० का सर चाल्स बुड' का डिंसेच! - . -. 
.. नामसे मशहूर है, इसे भारत में अँगरेजी शिक्षा का मैग्ना काटा! कहा जाता... 
..._है। इस धोषणा का लक्ष्य भारतीयों में 'योरोपीय विकसित कला, विज्ञान, दर्शन, का] 
४ साहित्य; संक्षेपतः योरोपीय विद्या?" का विकरण था । इसके द्वारा यह भी घोषित हा, 
5 कियासवा ईद ८ तप 
.. इस देश को वर्तमान बोलियों को हटा कर उनके स्थान पर अँगरेजी जी. 
..._ भाषा का व्यवहार न हमारा लक्ष्य है और न हमारी इच्छा कल 5 
| ह लक्ष्य दा कायम न रह सका). योसेपीय क़िद्याः को _ 2 ला 
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. “सरकारी कॉलिज, स्कूल मिशनरियों के शिक्षायतन पहले भी थे तथा और 
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महा 3 .... रवींद्रनाथ 


'भारतीयों में फैलाने का माध्यम अँगरेजीं को ही बनाया गया | सन्‌ १८८७ ई० 
में कलकत्ता, बंबई, मद्रास प्रसिडंसियों में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए. । 


हुए. और होते रहे । इनके द्वारा मारतवासी योरोपीय विद्या” की शिक्षा मेँ 
सवतोभावेन मशगूल हुए; हर द 
हमने स्वाधीन शिक्षा नहीं, किताबी शिक्षा छी। स्कूल कारखाना 
हुआ, मास्टर मशीन, छात्र तैयारीवस्तु हुआ और परीक्षा वस्तु पर 
लगाई गई मुहर हुईं। इससे हमें स्वदेश का यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ। 
हमने प्रत्यक्ष वस्तु के साथ संपर्कहीन ज्ञान, भाव, ग्रहण किया ।* 2 
. .. यह शिक्षा मात्र सामग्री जुटाती रही, हममें प्राणसंचार नहीं हुआ । हमारे 
ग्रार्णी मैं गति नहीं आ रही थी, अतः हमारी पुस्तकीय विद्या हमारे प्राणों में 
घुली-मिली नहीं | परिवार, जीवन, समाज से शिक्षा का लगाव नहीं रहा । 
रवींद्रनाथ ने देखा कि पढ़ें-लिखे लोगों के मन का भेल सर्वसाधारण के 
साथ नहीं होता । देश में सबसें अधिक जातिभेद यहीं है, श्रेणी-श्रेणी भें 
अस्प्रर्यता है |... अल 
देश में दुदशा के कारण विद्या के क्षेत्र मैं नियम-कानून ही बड़ा माना जाने 
- लगा। देशी बोलियों को हटा कर अँगेरेजी भाषा को न लादने के ब्रतियों ने 
है अँगरेजी भाषा की ही शिक्षा का माध्यम बनाया। इससे मी सच्ची शिक्षा की 
प्राप्ति में बाधा पड़ी । योरोप को आदशे माननेवाले लोगों ने योरोपीय विश्व- 
विद्यालय का लक्ष्य भी सामने नहीं रखा रवींद्रनाथ ने अनुभव किया: 
पाहचात्य विश्वविद्यालय में बाहर का इस चिंतन-मंथन के साथ 
संबंध बिच्छन्न नहीं है । मनुष्य की ये ही दो धाराएँ वहाँ गंगा-जमु 
भाँति मिलती हैं ।'' 'योरोपीय विद्या भी यहाँ बद्धजल की भाँति है, 
चलतूरूप हम नहीं देख पाते ।' * 'यहाँ पूरबी विद्या को हम जड़ 
पदाथ की तरह आयत्त करते हैं, विइलेषण और समग्र उपलब्धि द्वारा 
. उसे आयत्त नहीं करते 
:..... व्यथित होकर खींद्रनाथ ने कहा; हे आम कक 
शिक्षा को दीवालों से घेर कर, फाटक में रुद्ध कर, दरबानों से 
पहरा दिला कर, दंड द्वारा कंटकित कर, घंटी द्वारा पीछा करा कर 
मानबजीबन के आरंभ में यह कैसी निरानंद सृष्टि की गई है ।४ ||... 
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शिक्षा क्‍ का 
और उन्होंने चेतावनी दी: द 
.. देशवासियों को शिशुकाल से आदमसी' बनाने का सदुपाय यदि 
.. खर्य न उद्धावित करें ओर इसके लिए उद्योग यदि स्वयं न करें तो सभी 
भ्रकार से हमारा विनाश होगा--अन्न, स्वास्थ्य, बुद्धि, चरित्र, सभी क्षेत्रों 
. में हम मर जायेंगे, यह निम्वित है ।" 
..._ अपने जमाने में प्रचलित ऐसी शिक्षा और ऐसे शिक्षायतन से ही सींद्रनाथ .. 
.. भाग आए थे। ऐसी शिक्षा के प्रति उनके मन में घोर प्रतिक्रिया हुई थी।. 
..... प्रचलित शिक्षापद्धति और शिक्षायतन के सुधार के लिए... 
शिक्षा ओर उन्होंने बड़ी ईमानदारी से सोचा-विचारा था। और, इस 
प्रकति. निष्कष-पर पहुँचे थे कि पुस्तकों के आक्रमण से बालकों को 
के ..... बचाना चाहिए.। निरानंद ओर मुखस्थ करने-कराने की 
. पद्धति दूर होनी चाहिए.। बालकों को “आदमी” बनाने के लिए अत्यावश्यक . 
. शिक्षा के साथ स्वतंत्र पाठ भी पढ़ाना जरूरी है । उनकी उपलब्धि थी 
...._ स्कूछ, कालेज की परीक्षा पास करना शिक्षा नहीं है, हम लोगों 
.. की यथार्थ शिक्षा तपोवन में हे--प्रकृति के साथ मिल कर, तपस्या द्वारा 
.. प्रवित्न हों कर ।* 
.. तपोबन में शिक्षाग्रहण करने की भावना रखींद्रनाथ के शिक्षा-आदशों में से 
. अबप्रधान है। तपोवन और शिक्षा को अलग करके उन्होंने कभी नहीं देखा। 
उनका मत है; 
काम के भँवर में हाथ-पैर तोड़कर गिरने के पूबं, शिक्षाकाल में 
.. विकासकाल में प्रकृति की सहायता अत्यंत आवश्यक है। पेड़-पौधे, 


_. स्वच्छ आकाश, मुक्त वायु, निर्मेछ जल, उदार दृश्य, ये बेंच और बोर्ड, .... 


. चुस्तक और परीक्षा से कम आवश्यक नहीं हैं ।३ 


.. .' विद मैं, प्रकृति में विश्वात्मा का बोध करना ही वास्तविक शिक्षा है। हे रे 
.. इसीलिए आदर्श विद्यालय की स्थापना के' लिए वे लोकालय से दूर स॑मृद्ध....... 


|  अक्ृतिस्थले ही पसंद करते हैं । विद्यालय की इस प्राकृतिक भूमि के साथ खेती- 
.. बारी के लिए थोड़ी जमीन भी वे रखना चाहते हैं । जहाँ से विद्यालय के लिए 


.. आवश्यक आहार संग्रह होगा | संग्रह का यह कार्य अध्यापक' और छात्र साथ- . के द 5 
. ख्ाथ करेंगे। इस प्रकार प्रकृति के _साथ छात्र का भाबात्मक तथा क्रियात्मक.... 








रे 3 गैनों संबंध स्थापित होगा । रवींद्रनाथ के आदर विद्यालय में 


$5द्ठी, पु० धर २. पद्दी, पु* ११६ 
३, पहा, ए० २५ हा हा 








तथा छात्र के 'बीच केवल सामीप्य नहीं, आंतरिक सायुज्य और 


बालकों का भार लेने के अयोग्य हैं।* छात्रों " 




















ब्८टट के 92० 28, द .... रोंद्रनाथ 


अनुकूल ऋतु में बड़े-बड़े छायादार वृक्षों के नीचे छात्रों के क्लाफ 
छगेंगे। उनकी शिक्षा के कितने अंश अध्यापक के साथ तरुअओ्रेणी के बीच 
घूमते-घूमते संपन्न होंगे। संध्या की छुट्टी वे नक्षत्रपरिचय, संगीतचर्चा 
पुराणकथा और इतिहास के आख्यान सुन-सुनकर बिताएँगे।* 


भारतीय विद्यालय को रींद्रनाथ विश्वमानवतावाद की सिद्धि 
पूरब पश्चिम का एक साधन मानते हैं। वे इसे पूर्॑-पश्चिम के मिलन- 
का मेज्ष निकेतन के रूप में देखना चाहते हैं | कहते हैं: .. 


हिंदू , बौद्ध, मेन, मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई को एक विराद 
चित्तक्षेत्र में सत्य साधना के यज्ञ में समवेत करना ही भारतीय 
विद्यायतन का प्रधान कार्य है ।९ क्‍ 
शांतिनिकेतन में उनका ऐसा ही विद्यालय--विश्वविद्यालय है। 
.... शिक्षक को वे प्राचीन तपोंबन के गुरू रूप में देखना चाहते 
शिक्षक हैं। छात्र में जीवन तथा शञानसंचार और स्नेह द्वारा उनका 
ही कल्याण करना अध्यापक का कतंव्य है। वे मानते हैं 


गुरु-शिष्य के परिपूर्ण आत्मीयतामय संबंध के बीच से ही शिक्षा“ 
काये सजीव शरीर के शोणितस्नोत की भाँति प्रवाहित हो सकता है'*' 
ऐप्ती स्थिति में गुरु के माता-पिता न होने से काम नहीं चलता ।३ 


ध्यापकों द्वारा छात्रों पर कड़े शासन के वे घोर विरोधी रहे हैं | अध्यापक 







जिन गुरुओं के अंतर में बालकत्व. सूख कर 











क्षमता में दुबे को भी क्षमा कर सकें, जो जानते हैं. कि 
शक्तस्य भूषण क्षमा'; जो छात्र को. मित्र रूप में अहण करने में संकोच 
.. यथार्थ विद्या की प्राप्ति के लिए इसका ग्रह्दता विद्यार्थी भी सच्चा होना 


3. वही, पू० ८... २. वही, एृ० २७१ 


ड्ट, वही पृ०७ १५ ०. का ४. वही, पु० " 8३२ ० 
७, वही, पु० ३१४ 















खिक्षा ० २८९ 
चाहिए । विद्यालय जाना, डिग्री छे लेना. एक बात है और 
. छात्र. रच्ची विद्या की उपलब्धि दूसरी बात। यथार्थ विद्या अहण 
बह करने के क्षेत्र में विद्यार्थी का बहुत बढ़ा महत्व है 
..  श्वींद्रनाथ ने अनुभव किया ;.. 
- शझोदेखने की वस्तु को देखेंगे नहीं, पाने की वस्तु को छेंगे नहीं 
अंत में उनकी विद्या पुस्तकगत ओर घमेबाह्य आकार में आबद्ध रह 
. ज्ञाती है. 
छात्रों का ध्यान रचनात्मक कार्य की ओर भी उन्होंने आकृष्ट किया है 
द . शिक्षा के क्षेत्र में रवींद्रनाथ ने पुरुष तथा नारी का मेद नहीं 
 नारीशिक्षा माना है। उन्हें यह देखकर दुःख होता है 
..... पुरुष ने नारीशिक्षा के लिए जो साँचा गढ़ा है वह पुरुष की 

.. क्रीढ़ा के योग्य गुड़िया गढ़ने का साँचा है।* 
... ध्यान देने की बात यह है कि विशुद्ध ज्ञान के क्षेत्र में वे पुरुष-नारी में 
.. भेद नहीं करते; परंतु नारी को 'नारी? बने रहने के हेतु उसके लिए व्यावहारिक 
... ज्ञान का विधान जोरदार शब्दों में करते हैं। अपना कर्तव्य भूल जानेवाली 
.. नई रोशनी की नारी की उन्होंने टीका की है। नारी को समाज ने प्रेम का 
.. प्रतीक मान लिया है; अतः उसे प्रेम के दायित्व को ही अपने ऊपर लेना है। 
... शिक्षा्ंबंधी खींद्रनाथ के आदर्श के बारे में अब तक हमने जो कुछ कहा 
.._ है उससे स्पष्ट है कि वे शिक्षा को मानव को पूर्ण बनाने के एक साधन के रूप. 
. मेँ ग्रहण करते हैं। वह “मनुष्य को मुक्ति दान करती है? |? 'स्वजाति को 
.. अहमिका? से बचाती है ।* वह प्रकृति की इयता और महत्ता की माँति ही 
.. मानव की इयत्ता और महत्ता का बोध कराती है। उसे विशेष देश, जाति, वर्ण 
... के घेरे में घेर कर नहीं रखती । रवींद्रनाथ शिक्षा का आदर्श मानव में यह 
..._ बोधोदय मानते हैं 
पा यर्तु सवोणि भूतानि आत्मन्येबानुपद्यति । 
स्व भूतेषु चात्मानं न ततो विजुगुप्सते॥ 
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उद्धृत ग्रंथ 





















...[ खींद्रताथ के ग्रर्थी को एक साथ देकर अन्य लेखकों के अंगों को 
_ अल्लग दिया जा रहा है। उनके प्रायः सभी अंथ विश्वभारती? अथवा “विश्व- 
भारती ग्रंथालय, कलकत्ता? से प्रकाशित हैं। अतः मुद्रणलाघव के लिए 
प्रकाशक का नाम नहीं दिया गया; किंतु उनके जो अंथ अन्य प्रकाशकों ने 
प्रकाशित किए हैं उनका पूरा विवरण रखा गया है | साहित्य” तथा साहित्येर 
३ के दो संस्करणों का उपयोग किया गया है, इसलिए दोनों संस्करणों के 
न्‌-संवत्‌ लिखे गए. पत्र-पत्रिकाओं के नाम भी ग्रंथों के साथ ही हैं। 
- अन्य लेखकों के ग्रंथों को देते समय एकरूपता के लिए पहले ग्रंथ का नाम ही 
लिखा गया है । अनेक ग्रंथों के साथ बँगला संबत्‌ दिया गया है, यह ईसवी 
सन से ५९४-७ वर्ष छोठा है। ] 
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